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नर और नारी का भेद्र शारीरिक ही नहीं, मानसिक अथवा मनो- 
वैज्ञानिक भी है। किन्तु इस भेद की समग्रता की तह मे ही दोनो की मौलिक 
ऐंकता का प्रकृत रहस्य भी छिपा है उसीसे प्रेरित नर और नारी 
ने एक-दूसरें का पूरक बन कर एक ऐसी अक्षुण्ण इकाई को जन्म दिया हैं, 
जो घर, परिवार, समाज और सृष्टि का मूलाघार है । यही इकाई विद्व- 
मानवता के भविष्य--मानव-सभ्यता और सस्क्ृति के विकास-चक्र--की 
घुरी श्रथवा केन्द्र-विन्दु है। मानव-समाज का सुख, समृद्धि और अभ्युदय 
वहुत-कुछ इसी इकाई की शक्ति, दृढ़ता, स्वाभाविकता एवं सदभाव- 
पूर्णता पर निर्भर करते हें। अस्तु--- ु 
पी कया कक गम गत सदन से मई कहे के शब्दों में नर और नारी इस इकाई के दो अर्दाश है, जिन्हे 
जोडने-वाली शकित है प्रेम। पर दुर्भाग्यवश आज संसार के अधिकाश भागों 
में नर भर नारी का पारस्परिक पूरक-सम्बन्ध श्रपनी यह स्वाभाविकता 
कायम नही रख, सका है । सृष्टि के उष काल में जो नर और नारी दो 
स्वतत्र, उन्‍्मक्त, स्वपथगामी एवं स्वच्छुन्द भरनों के रूप में एक हो कर 
सृष्टि की धारा बनते थे, आज मानो उन्हें दो अलग-प्रलग टवो में भर कर 
एक नाली में बहा दिया जाता है । यही श्राज के समाज का क्रम है पद 
कंब किससे मिले और सयुकत घारा बन कर किस दिकज्षा में बहे, इसके 
निर्णय मे उनका कोई हाथ नहीं । उनके जीवन, जीवन-साथी और जीवन 
के पथ एवं दिशा का निर्णय माता-पिता श्रथवा सरक्षक ही करते है । जो 
जितनी नम्नता, निर्विरोध एवं मूकता के साथ इस निर्णय के आगे नतशिर 
होकर निर्द्धारित दिशा में चल पते है, वे उतने ही बडे समभदार, आ्राज्ञाकारी, 
आदशेवादी और सद्गुणी समझे जाते है। जहाँ आददशों के नाम पर मानः 
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सिक दासता ने हमारे जीने के श्रधिकार और स्वातत्य पर इतना बडा 
ताला लगा दिया हो, वहाँ अ्नीति एवं अनाचार के सिवा और पनप ही 
क्या सकता है ? ५ 

जब नर का सभ्यता से साक्षात्कार नहीं हुआ था, जब वह संस्कृति 
की अपेक्षा पजुता के ही श्रधिक निकट था, नारी के साथ उसका सम्बन्ध-- 
पशुओं ही की भोंति--शारीरिक-भर था । प्रकृति ने नारी की देह को नर से 
कोमल और कम बलवान बनाया है, अत. सहज ही वह उस पर पशु-बल से 
विजय प्राप्त करने मे सफल हुआ । उसे ज्ञात हुआ कि वह नारी से अधिक 
वलवान है, अत उसका चाहे जैसे उपयोग-दुरुपयोग कर सकता है । नारी 
के मन में भी पशु-बल की यह भआान्ति विश्वास बन कर जम गईं कि वह नर 
से दु्बेल है, अत उसे उसकी इच्छा का आदर करना चाहिए ! जैसे-जैसे 
मानव-समाज सभ्यता की ओर पग बढाता गया, पुरुष-निर्मित व्यवस्था 
की आधार-शिला ही मान्तो यह बन गई * पुरुष नांरी से बलिष्ट एवं स्वतत्र 
है, और नारी नर से दुबेल एव उसपर निर्भर करनेवाली । इस प्रकार 
नारी नर की दासी और फिर सही मानो मे उसके पॉव की जूती बन गईं । 
उसको आँखों से नारी-देह से आगे और कुछ देखने की जैसे क्षमता ही नही 
रही । नारी भी परिस्थितिवश अपना स्व” और स्वतत्र अ्रस्तित्व भूल- 
सा गई। 

, युग-परिवतेंत के साथ नारी की गुलामी के बाह्य रूपो में भी गौण 
परिवर्तन हुए । सृष्टि की घोंत्री, घर की लक्ष्मी, देवी, माता श्रादि के 
नामो से वह पूजनीया बनाई गई, पर उसके पाँव की बेड़ी नही खोली गई। 
दासता की इस वन्दना को भ्रपना गौरव समझ नारी अपने पॉवो की बेडियो 
का भान भूल गई और अपने-अ्रापको कैद करनेवाले नर-पिश्ञाच मे उसने 
दिवता अथवा परमेश्वर नाम के अर्थ और अस्तित्व-हीन व्यक्तित्व की 

“ कल्पना की । इससे नारी का मन और शरीर ज़रूर खो-सा गया, पर 
उसकी आत्मा गहरी नीद मे सोई या खोई नही । बलात्कार और अनाचार 
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की ठोकरो से आहत उसके स्व ने एक दिन उसके विचेक को जगाया 
और तारी ने जहर तथा अग्नि द्वारा और बाद मे बुद्धि-बल से तर के अधि- 
कार की अनधिकारपूर्णता के खिलाफ विद्रोह किया। श्रनेक स्थानों 
में आज यह विद्रोह सामाजिक अथवा कानूनी जासा पहन चुका है शौर 
तेजी से नारी की ख्ोई हुई स्वाधीनता एवं समानता को पुत्र प्राप्त करने 
की दिशा मे अग्रसर है--यद्मपि इसकी प्रगति अभी बिल्कूल सामान्य एव 
धीमी हैं । ला बल, कि 

मानव-इतिहास में नारी की दासता गुलामी का निकृष्ट उदाहरण 
हैं। रूसी ऋन्ति के पिता लेनिन ने इस गुलामी के विरुद्ध सबसे पहला 
सक्तिय कदम उठाया। उन्होंने ललकारा कि जब तक आधी मानवता 
घरो मे कद है, उसकी उन्नति सभव नहीं। रूसी नारियो की मुक्ति ने 
मानो नारीत्व की परिभाषा ही बदल दी और विद्व के अन्यान्य भागों में 
नारी-स्वातन्त्य-आन्दोलनो को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया। वैज्ञानिको 
ने नर और नारी के शारीरिक एवें' मानसिक बैषम्य की भ्रान्ति को निरर्थक 
एवं खोखला सिद्ध किया । फलत सामाजिक, राजनीतिक, श्र्थनीतिक 
साहित्यिक, वैज्ञानिक आदि क्षेत्रों मे नारी ने नर के समान ही कौशल 
दिखाना आरभ किया । यद्यपि अन्यान्य देशो में रूसी नारियो की इस 
समानता एवं स्वतन्नता की काफी अनुकूल प्रतिक्रिया हुई, तथापि नारी- 
स्वातत्य के शत्रुओं ने रूसी महिलाओ की स्वतत्रता के दुरूपयोग के मिथ्या 
एवं घिनौने विवरणो को प्रचारित कर अपने-अपने देशो मे नारी की दासता 
को आदर, सच्चरित्रता, धर्म, परिवार और समाज की श्रक्षण्णता के नाम 
पर कायम रखने की घृष्ट चेष्टाएँ भी की । अनेक देशो मे तो जीर्ण दासता- 
प्रस्त नारी स्वयं भी रूसी महिलाओ के स्वातन्त्य-स्वाच्छन्य की देख क्र 
सशक हो उठी ! पर नारी-स्वातन्त्रय का आन्दोलन इन सब भ्रान्तियो 
तथा विष्य-बाधाओ्रो के वावजूद ्रागे बढता गया । ब्रिटेन में पहले महायद्ध 
के वाद स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ, जब कि कान्ति के जनक फ्रास की 
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स्त्रियो को श्रभी दूसरे महायुद्ध के बाद मताधिकार प्राप्त हुआ है ! पर 
यूरोप के अनेक देशो की स्त्रियो'को आज भी नागरिकता का यह प्राथमिक 
राजनीतिक अधिकार तक प्राप्त नही है ! फिर भी सामाजिक और भअर्थ- 
नीतिक दृष्टि से शाज वे वैसी गुलाम कदापि नहीं हे, जैसी कि अरब, 
एशिया, अफ्रीका श्रादि की महिलाएं हे । 

संसार के विभिन्न देशो' के नारी-आन्दोलनों का विहगम सिंहावलोकन 
करने के बाद जब हमारी अ्राँखे श्रपने देश की ओर आकर रुकती है, तो 
लज्जा और निराशा से सिर भुक जाता हैं। कहने के लिए यहाँ की 
स्त्रियों को नाम:मात्र के लिए मताधिकार आ्राप्त है, पर विवाह-विच्छेंद 
श्रथवा पंतुक सम्पत्ति का भ्रधिकार उन्हें श्राज भी नही है | भनु महाराज 
की कृपा से जन्म से मृत्यु तक पुरुष की अधीनता ही उसका सबसे बड़ा धर्मे 
और आददां है ! इतने बडे अन्याय और अ्रधर्म पर श्राधारित है तथा- 
कथित हिन्दू-कानून ! जो भारतीय बहने निरक्षर हे और आ्रामो की मध्य- 
युगीन परिस्थितियों में जन्मती-पलती हे, उनका इस पाशविक दासता से 
ऊपर न उठ सकना तो समझ में आता है । पर जो बहने शहरो में रहकर 
नई तालीम हासिल करती है और वैज्ञानिक यूग की सभी आधुनिक न्यामतो 
से लाभ उठाने की सुविधा जिन्हे प्राप्त है, उन्हें जब हम अपनी दासता 
पर नारीत्व के आदर्श और मातृत्व के गौरव' के भ्रान्तिपूर्ण चामो से गये 
करते देखते है, तो आश्चर्य के साथ खेद भी होता है । इनमे से कुछ ने यद्यपि 
नए जमाने की हवा में तितली बन कर अपनी पाद्चात्य बहनो से भी आगे 
और ऊंचा उडने की चेष्टा की है, पर मानसिक गुलामी और तज्जनित 
दुबंलता से मुक्त वे भी नही हो सकी है। उनकी वह शिक्षा, जिसने इस 
तरह की भावनाओरो को जन्म दिया है, न सिर्फ अधूरी ही है, बल्कि वारी के 
अनुपयुक्त भी । कदाचित्‌ इसीलिए हमारे देश का नारीत्व अपने अस्तित्व 
एवं स्वातन्त्य के महत्व को भूला हुआ-सा है। जिन्होंने सामाजिक 
स्वातन्त्य की अथवा अर्थनीतिक स्वावलम्बन की ओर कदम बढाया भी, 
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उन्हें कुछ ऐसे अप्रिय एव श्रप्रत्याशित अनुभव हुए कि उन्हें भी भ्राचीत 
आदर्शों (?) का ही कायल होना पडा ! 

हम यह नही कहते कि जो पुराने आदशे है, वें सब बेकार और घातक 
है। पर यह सिद्ध करना अनावश्यक होगा कि हजारो वर्ष पहले के ये 
आदर्श आज के समाज और उसकी आवश्यकताओं के लिए उसी रूप में 
उपयुक्त नही रहे हे। प्राचीन आदर्शों के अनावश्यक मोह और उनके 
सिथ्याभिमान से मुक्त हुए बिना हमारा उद्धार सभव नहीं। आज का 
युग नारी को देवी कह कर आदर, धर्म, परिवार या समाज के नाम पर 
सोने-चॉदी की जज़ीरों से जकड रखना कदापि सहन नहीं कर सकता । 
नर और नारी के शारीरिक वैषम्य को आवार वना कर आज किसी को 
किसी से श्रेष्ठतर सिद्ध करने की चेष्टा करना हास्यास्पद है ((ओज का का 
युग विज्ञान का युग है। यस्‍्त्रो ने मानव के शरीर-बल को बहुत-कुछ 
गोण बना दिया है । इस यूग मे बहुत कम काम ऐसे हे, जिन्हें पुरुष कर 
सकता हो और स्त्री नही । आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों मे तारी 
समान रूप से नर के साथ कदम मिला कर आगे वढ रही है । जीवन- 
सग्राम से यदि भारतीय नारी को जात-वूक कर पिछडना नही है, उसे 
नर के अधीन हो कर नही रहना है, यदि उसको केवल नर के मनोरजन 
का खिलौना और उसके बच्चो की माता ही नही बनना है, तो उसे अपने 
अस्तित्व, स्वातन्त्य, स्वावलम्बन आदि के महत्व को ठीक-ठीक समझना 
एवं उसी के अनुरूप अपना जीवन बनाना होगा । 

इसी दृष्टिकोण से लिपिबद्ध किए गए अपने कुछ स्फूट विचारों का 
यह सम्नह श्राज लेखक सर्वेसाधारण के सामने रखने का साहस कर रहा है । 
कोई उपदेष्टा, प्रचारक या विशेषज्ञ वह नही और न ही उसका यह दावा है 
कि वह नारी-स्वातल्त्य एवं स्वावलम्बन की कोई योजना पेश कर रहा 
है। उसने जो-कुछ देखा, सुता, सोचा, समझा, उसीको स्फुट लेखो के 
रूप भे अपने देश की वहनो के विचारार्थ रखा है । विभिन्न अवसरो पर 


( १० ) 


'लिखे जाने के कारण इनसे कही-कही कुछ विरोधाभास अथवा प्रसामजस्य- 
सा भी भलकता है। इसका एक कारण यह है कि लेखक जहाँ प्राचीनता 
का कटु आलोचक है, वहाँ वह मोजूदा आधुनिकता का १०० फीसदी समर्थक 
भी नही। प्राचीन आद्शों एवं श्र्वाचीन जीवन को आवश्यकताश्रों का 
एक विवेकपूर्ण समन्वय ही उसका मूलोहेश्य हैं। उसकी एकमात्र कामना 
यही हैं कि आज की भारतीय नारी अपने बारे में--अपनी स्थिति, अधि- 
कार, स्वतत्रता, भविष्य आदि के बारे मे--स्वय सोचे और अपने लिए 
स्वय निर्णय करे एंव उस पर अमल करें। ऐसा सोचने के लिए यदि यह 
संग्रह उसे कूछ भी सुझाव या प्रेरणा दे सका, तो लेखक अपना परिश्रम 
सार्थक समभेगा । 
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नई संस्कृति ओर नारी 


जिस समय आदमी युवावस्था की चरम-सीमा पर पहुँच कर, जरा-जीर्णे 
हो, एक दिन अपनी इह-लीला समाप्त कर देता है, उसी प्रकार समय का 
एक हिस्सा भी--जिसे युग कहा जाता है---अपनी उपयोगिता की चरम- 
सीमा पर पहुँच कर एक दिन खत्म हो जाता है और उसका स्थान एक भ्रधिक 
उपयोगी नया युग ले लेता है । जिस प्रकार एक या कुछ भादमियो के मरने 
से ससार सूना नही हो जाता, ठीक उसी प्रकार समय के किसी खास हिस्से--- 
युग-विशेष--के खत्म हो जाने से यह नही समझना चाहिए कि अब मान- 
वता का भविष्य निविड अन्धकारमय है, अथवा जो तया युग आरम्भ हो 
रहा है, वह ससार के लिए पिछले यूग से कम क्याणकारी होगा । एक 
आदमी जब मर जाता है, तो उसके घरवालो के लिए रोना-धोना एक 
“परम्परा-सी बन गईं है। पर उसके घरवालो से कोई पछे कि सदा- 
सवंदा वह जीवित कैसे रह सकता था ? फल खिलने के बाद एक-न-एक 
दिन तो मुर्कायगा ही--चाहे वह कितना ही सुन्दर और सुगन्धि देनेवाला 
क्यो न हो । जीव नामघारी जितने भी प्राणी है, वे अपने भौतिक विकास 
की चरम-सीमा पर पहुँचने के बाद मुर्क़ा कर एक दिन अवद्य खत्म होगे--- 
यही उनके विकास और अस्तित्व की स्वाभाविक क्रिया और प्रतिक्रिया 
हूँ। जीवन और मरण उनके विकास के दो छोर है । उत्पत्ति मे समाप्ति 
के और समाप्ति में नई उत्पत्ति के बीज निहित है । जीव के विकास का 
यह चक्र एक भौतिक क्रिया-मात्र है, इससे अ्रधिक कुछ नहीं। इसे जीव 
या आत्माके श्रावागमन के साथ नत्थी करना ठीक न होगा । 
इस विकास का कोई निश्चित माप-दण्ड नहीं है । मोदे रूप में हम 
युग और 'कल्प' को पेश कर सकते हे---किन्तु उनकी अ्रवधि' सदा एक-सी 
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और निरद्िचत रही है, यह 'क़दाचित्‌ विवादास्पद है। जीव के विकास 
का यह माप-दण्ड भी परिस्थितियों के साथ बदलता और छोटा-बडा होता 
रहा है । जीव के विकास की धारा ने जब कभी सहसा पलटा खाया है, 
तो उसके साथ समय का यह माप-दण्ड या युग भी बदला है। चूँकि 
मानवी-विकास की गति-विधि सदा एक-सी नही रही है, श्रत युग” की 
आयू श्र उसकी छाप भी विभिन्नता एवं विषमता लिए हुए रही है। 
कभी युग” शताब्दियो से बदले है, तो कभी वर्षो, महीनों और दिनो तक 
में । हमारे विकास की धारा आज तो उस बौद्धिक धरातल पर से गुजर 
रही है, जहाँ क्षण-क्षण में उसका रूप और प्रवाह, दिशा और वेग, वदल 
रहा है श्रथवा कहना चाहिए कि बदल सकता है । प्रारम्भिक विकास की 
अवस्था को हम पार कर चुके है । श्रव विकास की जिस सीढी पर हम चढना 
चाहते है, उसमे और पहली सीढी में यद्यपि अन्तर बहुत नही है, तथापि 
वौद्धिक सद्दधषे इतना प्रवल और तीज है कि पथभ्रप्ट होने की सम्भावना, 
अधिक से अ्रविकतर होती चली जा रही है । पर इस खतरे से डरने के 
वजाय सावधान होने की विशेष आवश्यकता है । 


प्राचीनता का मोह 


यह जानते हुए भी कि जो आदमी मर गया है, वह भ्रव जीवित नही 
हो सकता, हम उसके दाव के चारों ओर बैठ कर जोर-जोर से रोते हे और 
आग में फूक कर उसके हाड-मास के शरीर को राख करके भी स्मृति-पट 
पर या कागज और स्याही के सहारे उसे जीवित” रखने का यत्न करते है । 
ठीक इसी प्रकार हम एक बीतनेवाले युग! का मोह भी आसानी से नही 
छोड़ पाति । जिन्होंने कम-से-कम परिश्रम करके अ्रधिक-से-अधिक आराम 
या लाभ उठाया है, वे भला विषसता या शोषण के युग का खात्मा कंसे 
वर्टाइत करेगे ? किसी भी तक या दलील से उन्हें इस वात का विश्वास 
नहीं दिलाया जा सकता कि जो युग अपनी उपयोगिता खो चुका है, अपने 
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चरम-विकास को पहुँच चुका है, वह तो खत्म होगा ही--किसी व्यक्ति, 
समाज या देश-विशेष के द्वारा नहीं, अपने-आप । कोई मानवी जवित, 
प्रतिगामिता, षड़यन्त्र और गृटबन्दी उसे खत्म होने से रोक नहीं सकते । 
यह एक सर्वथा दूसरी बात हैँ कि उसके ख़ात्मे का उपकरण था सहारा 
कोई भी झोर कही भी वने । आदमी जब मरता है, तो कोई-न-कोई बीमारी 
उसके अन्त का कारण बनती है । इसी प्रकार एक युग जब अपनी समाप्ति 
की स्थिति में पहुँचता है, तो कभी कोई प्रतिगामी सफलता उसके अन्त को 
कुछ दिन श्रीर आगे खिसका देती है और कभी कोई सामूहिक प्रयत्न, जिसे 
गब्दान्तर और स्थिति-विशेष मे विद्रोह अभ्रथवा ऋत्ति कहा जा सकता 
है, उसके अच्त को जरा और निकट ले श्राता है। इसे युगो का परिवर्तन 
काल (47%08/079 9426) कह सकते है । इसमें जहाँ पिछले य्‌ग के 
अन्त के आसार खूब स्पष्ट दिखाई देने लगते है, वहाँ नये भानेवाले यूग के 
अग्र-चिन्ह भी उतने ही स्पष्ट हो जाते है । यह स्पप्टता युग-विशेष के 
सरहायक या अवरोधक व्यक्तियो की शक्ति या परिस्थितियों की प्रबलता 


प्र अवलम्बित है | मी आफलऑिएक ८ 8 ५ 8: 
पक क अत हे न के पान कस हम इसी तरह के यंग-परिवर्तन-काल में से [जर रहे है । ख़त्म 
होनेवाले मुंग का अन्त हमे सूर्य के प्रकाश को भांति स्पष्ट दि दे रहा है । 


जो नया कक. पर 52 आओ रहा हैं“ वल्कि कहना चाहिए कि जिसका थरीगणेण हो 
चुका हे +>भावनाएँ भर शक्तिय ओर श्षु 


भी हमे बहुत-कछ स्पष्ट 
दिखाई देने लगी हे ॥/ मानवता का कल्याण इसी में है--जहां तक कि 
हमारा अपना ख़याल है--कि-पुराने युग को, जिसने विपमता, शोपण, 
3 पार, अमानुषिक श्रत्णचार, खेज्छाक्षर, एकाधिकार, पाशविक- 
शक्ति की प्रवलता आदि के द्वारा हमें भेंगडालू,खोखला और भाई-भाई का 
3 न बना दिया है, जल्दी-से-जल्दी खत्म किया जाय और नये युग को 
जल्दी-से-जल्दी लाने का प्रयत्व किया जाय । | 


भविष्य या नयग्रे यूग के सम्बन्ध मे आज हम दो तरह की कल्पना- 
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धाराएँ देख रहें हे। पहली कल्पना-धारा है निहित हितोवालो की, जो 
होषण, एकाधिकार और पाशविक बल के सहारे आज कोट्याधीश और 
लाखो मनुष्यों के भाग्य-विधाता बने हुए हे। वे भली भाँति जानते हे 
कि नये यंग की व्यवस्था कंसी भी क्यो न हो, वह अ्मानषिकता, विषमता, 
शोप ण, अन्याय, अ्नधिकार, अत्याचार और बेईमानी के ग्राधार प्र खड़ी 


'-अरममभ+- मीरामन-+. पान 


हुई मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था से मिलती-जुलेती कदापि नही हो सकती । 
इसीलिए वे अपनी सारी सम्पत्ति और खून तक देकर दूसरो की सम्पत्ति 
को हडप जाने और उनका खून पीने की इस व्यवस्था को कायम रखने 
की जी-तोड कोशिश कर रहे है। श्रपने नीच स्वार्थों के लिए आज वें 
मानव-कल्याण और सभ्यता, शान्ति तथा सस्क्ृति की दुहाई देकर पुराने 
युग के अन्त भर नये युग के आरम्भ में विलम्ब कर रहे हे । जो कुछ हो, 
निहित हितोवालो का इस प्रकार का दुष्प्रयत्न समभ में आ सकता है । 
दूसरी कल्पना-धारा हैं निम्न मध्य-वर्ग की, जो बहुत ही स्पष्ट तथा 
आशा भर उत्साहप्रद है । पर इसके होते हुए भी सबसे वडा खतरा आज 
इसी वर्ग को है। इसके एक बहत बडे भाग के पास तन.ढँकने और पेट 
भरने तक की सुविधा नही है । अत कल पूरी रोटी मिलने की आशा में 
आज मिलनेवाली आधी रोटी भी यह छोड़ दे, यह इससे एक ऐसे त्याग की 
आशा करना है, जो शायद यह कर न सके । यह आधी रोटी भी इसे उस 
वर्ग से मिल रही हे, जिसे मिटाये बिना इसे पूरी रोटी कभी मिल नही 
सकती । इसे भुलावा देने, वरगलाने और पूरी रोटी पाने के लिए नये 
यूग को लाने का प्रयत्न करने से रोकने के लिए तरह-तरह के प्रलोभनो और 
चालो से काम लिया जा रहा है। और कदम-कदम पर इसे मिलनेवाली 
आधी रोटी भी न देकर भूखो मारने की धमकी भी ठी जा रही है । इसके 
सामने भविष्य का अधिकतम अ्रन्धकारमय चित्र खीचा जा रहा है और 
कहा जा रहा है कि इसके लिए मौजूदा मार्ग और व्यवस्था ही कल्याणकारी 
है। आनेवाले युग मे इसको अपनी मेहनत का पूरा-पूरा लाभ नही उठाने 


नई संस्कृति और नारी १७ 


दिया जायगा और सारी सुख-सुविधाओ्रो से वब्चित कर दिया जायगा | 
आदर्श और सिद्धान्त नाम की कोई चीज इसके जीवन में नहीं रह जायगी । 
ऐसी दशा में आरचर्य ही क्‍या, यदि भविष्य की आशइ्टाओ्रो ने इसके मुसी- 
वतजदा दिल को प्राचीनता या मौजूदा युग के मोह मे फेसा लिया हो भ्रौर 
्ं स्थान पर यह अपने शोषण और अ्रधिकारापहरण में थोडी-सी 
और सुविधा-भर से सन्तुष्ठ हो जाना चाहता हो । पर इस तरह 
परिवर्तन को कव तक ठाला जा सकता है ? 


स्त्रियों का कत्तेब्य और दायित्व 


ऊपर की पक्तियो में हमने सक्षेप में यह दिखाने का यत्न किया है 
कि निहित-हिती और निम्न मध्य-वर्ग में प्राचीनता का मोह किस लिए है। 
निहित हितोवालो की वात के समभने मे किसी को कोई दिक्कत नहीं 
हो सकती, पर भध्य-वर्ग का मोह जरा परेशानी पैदा करनेवाला है। 
जिनमे आत्म-विश्वास की कमी है, वे भविष्य को सदा आशद्भामयी दृष्टि 
से देखते हैं । वे यही समझते हे कि न-मालूम कल क्या होगा ? पर जिनमे 
आत्म-विश्वास पर्याप्त मात्रा में है, वे भविष्य की आशा से घवरा नही 
जाते भौर हमेशा यही सोचा-समझा करते हे कि कल कैसा भी हो, 
पर आज से तो अच्छा ही होगा । मध्य-वर्ग मे आत्म-विद्वास की जो 
कमी है, वह उसके शोषण और पीडन के इतिहास पर दृष्टिपात करने 
से आसानी से समझ में श्रा जाती है। पर समय का तकाजा हे कि 
उसे अपने-आपमे वह आत्म-विश्वास पैदा करना चाहिए, जो उसको 
अधिकारों और हितो की इस लडाई में धोखे से बचाये । 

तिम्त सध्य-वर्ग से भी यदि कोई अ्रकिचन और अधिकार-विहीन वर्ग 
कहा जा सकता हैं, तो वह है स्त्रियों का । उनकी लडाई का क्षेत्र देश 
और समाज से भी पहले घर है। आर्थिक और राजनीतिक अ्रधिकारो 
से पहले उन्हे सामाजिक और वैयक्तिक श्रधिकारो के लिए लडना पड़ 

हे 
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रहा हैं । ऐसी स्थिति में तये युग के निर्माण में उनका कत्तेव्य और दायित्व 
दोहरा हो जाता है--स्वय नई व्यवस्था के लिए लेडना और श्रपने पुरुषों 
(पतियों, भाइयो और सनन्‍्ताव) को उसके लिए तेयार करना । 

$ नारी सभी देश सृ पि-ओरड समाजो में अधीन, भ्रधम, श्रधिकार-विहीन 


ग्रीडित, शोषित और आश्रित रही है। पाँव की जूती बना या सर्मक 
कर भी पुरुष ने उससे वही काम लिया, जो किम्बहुना उसकी पूजा कर--- 


उसे देवी, सती और लक्ष्मी के पद पर आसीव--कर-। जहाँ पाँव की जूती 


बना कर परुष ने नारी के स्वतन्त्र अस्तित्व की इति-श्री कर दी, वहाँ उसकी 
पूजा कर उसने उसके पतन और अधिकार-विहीन आत्मार्पण पर नैतिक 
ढोग का पर्दा डाल दिया और उसके अस्तित्व के रहे-सहे अरश या नाम को 
भी ख़त्म कर दिया पूजा के नाम पर जहाँ पुरुष चौका नहीं, वहाँ र॒ दिया) पूजा के नाम पर जहाँ परुप चौका | नारी 
'कें अहुमाव को पषण मिला और स्तरीय की विषशता का कोड ढेक-सा अहमभाव को पोषण मिला और स्व्री-पुर कोढ ढेक-सा 
गया | है: कर भी पुरुष ने नारी को अपनी अतृप्त' काम-वासना की पूर्ति 
का साक्ष्त-मात्र बनाये रखा और जब तक उसके शरीर में रूप और योवन 
की धुँघली-सी भॉकी तक भी रही, उसे अपने विलास-भवन से बाहर जाने 
की स्वतन्त्रता नही दी । भौर नारी भी इसी में सुखी तथा सन्तुष्ट रही ! 
आम 
पा रग-महल का द्वार तोड़ कर आने में समर्थ 
भ्ते तें संसार एक बहुत बडे प्रइन-सूचक चिन्ह के रूप में मुँह वाये 
“ खडा है! उस्े-ससा लग रह खडा है लग रहा है कि पुरुष की विलासिता के फन्‍्दे दूर-दूर 
तक फैल गये है । जिधर भी वह आँख उठा कर देखती है, पुरुष की वासना 
अजगर की तरह उसे निगल जाने को खडी हें । युगो की पराधीनता और 
पुरुष-सरमेद्वर की आराघना ने उसे इतना पु और निबंल बना विया है 
कि बाहर आकर बह अपनी रक्षा करने मे भी अपते-आरपको असमर्थ पाती 
है और उसे कभी-कभी यह भी ध्यान हो श्राता है कि पुरुष के विलास-भवत्र 
के भ्रलावा उसके लिए ससार में और कोई सुरक्षा का स्थान ही नही तो 
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क्या वह फिर पुरुष के उसी विलास-भवन की रानी बनेंगी, जिसकी यन्त्र- 
णाञ्नो से छुटकारा पाने के लिए उसने भ्रव तक सद्धूष॑ किया है ? या सदा 
के लिए उससे मुक्ति पाने के लिए वह वाहर के सभी ख़तरो शोर चुनौतियों 
का दृढता और झात्म-विश्वास के साथ सामना करेगी 4 

0)> अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्णय उसे भ्रार्ज स्वय करना हे । 
सूर्यदिय से २-३ घण्टे पहलें उठ कर और सूर्यास्त के ४-५ घण्टे बाद तक 

पति और सन्तान की सेवा तथा पालन-पोषण में लगे रहना ही उसके शोर 
समाज के लिए अधिक हितकर और उपयोगी हैं या इससे परे भी उसकी 
कुछ उपयोगिता, दायित्व और कर्तव्य है ? पुराने नियम और वन्धन, 
पद्धतियाँ और प्रणालियाँ ही नारी के लिए उत्तम है या उनका एकदम मूलो- 
च्छेद कर वह अपने लिए एक नये समाज, नये घर और नये ससार का 
निर्माण करेगी ? अपने स्वार्थ, जीवन के हिंत और मानव-कल्याण की दृष्टि 
से नये युग की श्रावश्यकता पुरुष की अ्रपेक्षा नारी को ही अधिक है और 
इसी लिए हम आशा करते है कि उसे इस दिल्या में विश्ेप तत्परता के साथ 
आगे बढने की आवश्यकता है । 0)- 


नई सस्क्ृोति क्‍यों ? 


*“ आज दुनिया वदल रही है और उसके साथ ही बदल रहा हैं जीवन 
का दृष्टिकोण भी। जो दिन हम बिता चुके हे, भव हमे उनके अनुभव से 
लाभ उठाने की अन्त -प्रेरणा हुई है। भ्रव तक के निय्रम, क्रम, व्यवस्थाएँ 
और इतर प्रणालियाँ हमे सुख, शान्ति और समृद्धि के साथ-ही-साथ क्‌छ 
ऐसी दिशाओं मे भी ले गई है, जहाँ हमने एक-दूसरे से लठने, एक-दूसरे को 
ठगनें और धोखा देने की श्रादते डाल ली है । मौजूदा सम्प्रदायो और 
सस्कृतियों ने हमे मातलव कम रक्‍्खा है और राक्षस अधिक बना दिया हे। 
परिणाम यह हुआ है कि झाज मानवता के नाम पर हम दानवता का नग्न- 
मृत्य देख रहे हे । विश्व अशान्ति, शोषण, विषमता और विग्नह से कराह 
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रहा है । यह वडा ही दुखद और करुण दृश्य है, जिसे न-मालूम हम कितने 
वर्षों से देखते श्राये हैं । अब हम उसे देखते-देखते उकता गये है और चाहते 
है कि अ्रपत्ती चुटियो और खामियो से लाभ उठाये । दूसरे शब्दों मे कहा 
जा सकता हैं कि आज हमें एक नई सस्क्ृति और नई सभ्यता की 
आवश्यकता है । 

जी सस्कृति आज हँ---शर युगो से चली भरा रही है-उसमे सभी कूछ 
खराब है, ऐसा हम कदापि नही कहते । जिस नई सस्क्ृति का हम निर्माण 
करने जा रहें है, वह सर्वत सन्तोषप्रद और दोप-रहित होगी, ऐसी वात भी 
नही हैं। पर हम हृदय से यह महसूस करते है कि एकाधिक युगो से जो 
सस्कृति हम देखते झा रहें है, उसमे उस प्राचीनता की गहरी छाप है, जो 
अपनी उपयोगिता खत्म करने के कारण मर चुकी हैं और जिसकी हमे अब 
मुतलक कोई जरूरत नहीं है.। जब तक प्राचीनता से हमारा सम्बन्ध 
रहेगा, हम जीवन को, समाज को और विश्व को नये दृष्टिकोण से नहीं 
देख सकते । परिणामत हम उन भगडो-कमेलो से ऊपर उठ कर कुछ भी 
कर या सोच नहीं सकते, जो प्राचीन इतिहास और सस्क्ृति का आधार 
रहें हे । भ्रस्तु-- 

हम सुधार से नही, क्रान्ति और विनाश के वाद होनेवाले नव-निर्माण 
में विश्वास करते है । नई सस्क्ृति के निर्माण की बात हम इसीलिए इतने 
जोर के साथ कह रहे है कि उसमे सुधार की श्रव कोई गुञ्जाइश ही नही 
रह गई है। वह तो उस फूठे बर्तन की भाँति है, जो सैकडो वार सुधार कर 
अब ऐसा विगड गया है कि उसे बदले बिना काम ही नहीं चल सकता । 
अब उसे और सुधारा नही जा सकता । यह हम मानते हे कि नई सस्क्ृति का 
निर्माण काफी समय, परिश्रम और अनुभव-सापेक्ष है । पर इसी डर से हम 
उसे कब तक टालते जायँगे ? आज नही तो कल, हमे इस काये को आरम्भ 
करना ही पड़ेगा । फिर क्यो न आज ही उसे आरम्भ किया जाय ” 

जीवन के नये दुष्टिकोण और नई सस्क्ृति को हम सामूहिक रूप में 


नई संस्कृति ओर नारी २१ 


देखना चाहते हे--श्राज-कल की सस्कृतियो की भाँति विषमताओो और 
नवीनताओ की एक तालिका के रूप मे नही । हर देश, जाति और समाज 
की सस्क्ृति पृथक्‌ हो, यह हमारी कुछ समझ में न आनेवाली वात हैं । 
भाषा, जाति और देश के साथ सस्क्ृृति का बदल जाना इस वात का तक 
हैं कि हम अभी एक नही हो पाये हे--अनेक है । और जब तक हम अनेक 
रहेंगे, लडाई, भगडे, शोषण, अपहरण श्रादि को मिठाना सम्भव नही । 
इसी अनेकता और पृथकता को मिठाने के लिए हम एक ऐसी नई सस्क्ृति 
का निर्माण करना चाहते है, जिसमे सच्चे रूप में 'वसुधैव कृटुम्बकम्‌' का 
सिद्धान्त निहित हो और जो हमे भाषा, जाति और देश के दायरो मे बॉटने- 
वाली विनाशकारी प्राचीनता से एकदम मुक्त हो । भौगोलिक विषमताओशो 
से हमारी जाति और स्वार्थ कैसे बदल जाते हे, यह हमारी समझ में नही 
आया। यही वात बहुत-कुछ लिज्भ-भेद के रूप में भी कही जा सकती है। 
हमारे कहने का तात्पयं यह है कि पृथक्करण और विषमताओरो की जितनी 
दीवारे हम खडी कर चुके है, उन सव को मिस्मार कर हमे एक नई सस्कृति 
की नीव डालनी चाहिए । 
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. सस्क्ृति की नीव सबसे पूर्व हमारे घरो में ही पडती है, जिनकी एक- . 
मात्र स्वामिनी है नारी। नई सस्क्ृति के निर्माण मे नारी का अधिक 
सहयोग भ्ौर दायित्व रहेगा और रहना भी चाहिए--इसलिए नही कि 
अब तक उसके निर्माण में पुरुष का विशेष हाथ रहा है, बल्कि इसलिए 
कि नारी ही अधिक पीडित, शोषित और वब्न्चित हैं। श्रत भावी 
सस्कृति के निर्माण में उसका विशेष हाथ रहना इसलिए भी आवश्यक 
है कि वह अपने स्थान, भ्रधिकारो और दायित्व का स्वय निर्णय एव निर्माण 
करे, ताकि आगे चल कर फिर हमे यह कहने का मौका न मिले कि हमारा 
नेतिक पतन नारी के पीडन और शोषण का श्रभिशाप हे नर और नारी 


हजार, 
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की दारीरिक विषमता इतनी भ्रहम नही है, जितनी कि सामाजिक, चैतिक 
झौर राजनीतिक । समाज ने तो उसे नौकरानी से लेकर वेश्या तक बना 
डाला हैं | नीति ने कृत्सा और राजनीति ने अपाहिज ! यह स्थिति क्‍या 
घोर श्रन्याय, अपमान और अमानुषिकतापूर्ण नहीं है ”? क्‍या यह मानवता 
और उसकी कही जानेवाली सस्क्ृति का अपमान नही हे ? इस स्थिति 
में सुधार करने की मॉँय करना अ्रव दकियानूसीयत ही नहीं उपहासास्पद 
भी है । फिर हम क्या अनचित कहते है यदि हमारा यह विश्वास है कि 
इस सस्क्ृति का मूलोच्छेद कर हमे तये सिरे से एक नई सस्क्ृति का निर्माण 
करना चाहिए । वत्तेमान स्थिति अब और सहद्य नही है । 

इस छोटे से लेख में यह वताना सम्भव नही कि नई ससस्‍्क्ृति में नारी को 
अपने लिए किन-किन बातो और व्यवस्थाश्रों का विशेष रूप से ध्यान रखना 
होगा । अधिकारों की लडाई नारी-आन्दोलन का मुख्य आधार माना जा 
सकता है । पर श्रव नई सस्क्ृति के निर्माण मे उससे ऊपर उठ कर ही काम 
करना होगा । मत-भेंद और सट्दर्प की मनोवृत्ति को लेकर इस दिल्ला में 
बढना घातक होगा । रूस की स्त्रियाँ ऊंचे-से-ऊचे दायित्वपूर्ण पदो पर बे- 
रोक-टोक काम कर सकती है, ब्रिटेन की स्त्रियाँ पार्लियामेण्ट में बैठ कर मत 


दे सकती है, लेकिन फ्रान्स की स्त्रियों को मताधिकार भी प्राप्त नही है 


और भारत की स्त्रियाँ तो घर से बाहर निकलने, उदर-पोषण और विवाह 
आदि के लिए भी पुरुष के श्रधीन है ! नई सस्क्ृति मे इस प्रकार की 
नीचतापूर्ण विषमता का नाम तक नही होगा । नारी केवल इसलिए पुरुष 
से दुर्वेल और श्रयोग्य नही समझी जायगी कि वह नारी हँ--हाड-मास 
के वजन में पुरुष से कम है । जीवन के किसी भी क्षेत्र मे नारी का स्थान 
पुरुष से कम और निम्न न होगा । वह नटी या तितली नहीं, मानवी समझी , 
जायगी । श्रपने कत्तंव्य, उत्तरदायित्व और श्रधिकारों का निर्णय वह स्वय 
करेगी । उसे कब क्या करना चाहिए और क्या नही, इसका निर्णय भी 
वह स्वय करेगी । पुरुष चौकता है तो चौके, पर अपने जीवन का विधान 


नई ससस्‍्कृति और भारी श्रे 


वह स्वयं बतायगी--अलग नही, पुरुष की सलाह और सहायता से; 
आदेश से नही । 

हमारा यह अभिष्राय कदापि नही है कि नई सस्क्ृति के निर्माण में 
नारी का विशेष हाथ रहे और पुरुष का कम या कुछ भी नहीं । इस प्रकार 
विषमता का अन्त सम्भव नही और तारी के बदले शायद पुरुष ताडना और 
अवमानना का शिकार बने। हम तो चाहते है कि दोनो के सलाह- 
सहयोग से नई सस्क्ृति का निर्माण हो और उसमे मौजूदा विषमताओ के ' 
कोटाण न हो । ऐसा होने से दुनिया की श्राधी से अ्रधिक कठिनाइयों , 
स्वत मिट जायेंगी। सारी बुराइयो की जड तो यह विषमता ही है। 
हो सकता है कि हमारी यह वात आज केवल एक वहक ही समभी जाय, 
पर यह कमी सत्य न हो सकेगी, ऐसा तो कदापि नही कहा जा सकता । 
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ह॒ बह सह हे. सहला पर जे इस पर्गोत य न होगा कि नये यूग की नारी बडी तीत्र गति से उच्चति के मार्ग 
में बढ़ रूढिवादी पुरुष उसके इस सर्वतोमुखी विकास से न केवल 
झ्राइचर्यान्वित ही होकर रह गया है, वल्कि किसी हद तक बौखला भी उठा 
हैं। उसे आज अपने भविष्य और श्रस्तित्व की चिन्ता हैं। यह है भी 
स्वाभाविक--क्योकि पुरुष ने युगी से उसे अपना गुलाम बना कर रक्‍्खा 
है, उसका मनमाना उपभोग किया है । उसने कल्पना-जगत्‌ में एक बडे 
ही लुभावने और सुनहरे स्वप्न की सृष्टि कर रखी थी--कि नारी मेरे 
मनोरञ्जन की गडिया है, वह मेरे हाथ की कठपुतली है, श्रपना पेट पालने 
के लिए वह मुझ पर निर्भर करती है, अपनी रक्षा के लिए भी वह मुक्त 
पर ही अवलम्बित है, फिर मुझे छोड कर भला वह जा कहाँ सकती हूँ " 
पर समय के प्रवाह ने उसके इस स्वप्न को श्राज न सिर्फ छिन्न-भिन्न 
ही कर दिया है, वल्कि उसके जीवन मे--घर भर समाज मे--क्रान्ति का 
एक तृफान-सा खडा कर दिया है । वह भौचक होकर इस समाज-व्यवस्था 
के---जिसे उसने 'मीठी-मीठी गप्प और कडवी-कडवी थू” के सिद्धान्त को 
दृष्टि मे रख कर मनमाने ढड् से कायम किया था---आमूल-चूल परिवर्तन को 
देख रहा है । नारी ने श्राज उसके खिलाफजेहाद बोल दी है । उसकी स्वार्थ 
मार कर उड़ा दविय्ा..है.। उसकी मिथ्या धा््पाश्रो और हुराकाक्षाओपे-क्ो 
_नारी ने वीज-रूप में ही मसल ने बीज-रूप में ही मसल दिया हैं। उसका ग्र्च् और 
अ्पतची गलामी को वफ्स-ने-अपने पावों से रॉद डाला है । 
कोई उपाय न देखकर आज पुरुष ने धर्म, सम्प्रज, सभ्यता और 
सस्क्ृति की दुहाई देना आरम्भ किया है । उसमें शायद यह सोचने की 
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बृद्धि ही नही रह गईं है कि श्रब वह समय दूर नहीं हैं जब नये यूग की 
नारी अपने लिये---और परोक्ष रूप से पुरुष के लिए भी---एक नये समाज, 
नई सभ्यता और नई सस्क्ृति के निर्माण करने जा रही है । उस नये 
समाज में पुरुष का क्‍या स्थान होगा और नारी का क्या, इसका निर्णय 
अकेला पुरुष या अकेली नारी के बल्कि दोनो मिल कर अपनी सुविधा 
और हितो को दृष्टि मे रख कर करेगे. वह नई सभ्यता क्या होगी, इसका 
निर्णय भी पुरुष और नारी दोनो मिल कर ही करेग । हमारी वह नई 
सस्क्ृति क्या और कंसी होगी, इसका निर्णय भी मनु, तुलसी, पण्डे श्रथवा 
पुरोहित, मौलवी या पादरी नही, नारी और पुस्प ही मिलकर करेगे । 
में यह नही कहता कि हमारे समाज, सभ्यता और सस्क्ृति में कोई श्रच्छी 
वात है ही नहीं और उन्हे सर्वाश मे तिलाञ्जलि दे देनी चाहिये । इनमे 
पुरानेपन के वावजूद कुछ वाले अ्रच्छी है, जिनसे हम जीवन की नई 
परिपाटी का निर्माण करने मे यथोचित लाभ उठा सकते है । पर इनकी 
अधिकाश वाते अब एकदम असामयिक हो गई हे । वे एक ख़ोस समय के 
लिये थी, जो युग्‌ हुए बीत चुका! अरब उन्हें सडे-गले पुराने तावीज की 
तरह गले से लटकाये फिरने का मोह हमें त्याग देना चाहिये। समय की 
पुकार और अपनी आवश्यकताओं को देख क्र मुनुष्य अपने समाज, सभ्यता 
और सस्कृति मे सदा परिवर्तत करता रहा है । यह प्रकृति की ही प्रेरणा से 
होता रहा है। श्राज परिवर्तत की यह जिम्मेदारी सर्वाग में नही तो 
अधिकाश मे नारी से अपने ऊपर ली है, केंयोकि वेत्तमान समाज, सभ्यत्ता 
भोर सस्क्ृति मे पुरुषपन की ही भ्रधिक बू है। पुरुष के स्वार्थों का पलडा बहुत 
भारी हो गया है। पर इससे पुरुष को घबराना नहीं चाहिये। अपने 
लिये उसने युगो से जिन सुविधाओं की विरासत लिखा रक्खी है, भ्रव नारी 
को उसमे हिस्सा देनेमे उसे मिफकना नही चाहिये, क्योकि उसकी 
मभिभक, अप्रसन्नता या विरोध नारी को आगे बढने से, अ्रधिकारो और 
ज़िम्मेदारियो में हिस्सा बटाने से रोक नही सकते । नारी ने कदम उठाया 
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है और अब वह शक्ति-भर आगे बढ कर ही दम लेगी । पुरुष के लिए अच्छा 
यही हैँ कि वह नारी के विकास-भाव का आदर और स्वागत करे तथा 
उसके आगे बढने मे सहायता और सहयोग दे, ताकि दोनो का जीवन 
ऊंचा उठ सके ओर दोनो मिल कर एक नवीन लौकिक-स्वर्गं) की सृष्टि 
करने मे समर्थ हो।. _.«“ 
«7 दूसरा पहलू 
पर नये यूग की नारी के विकास का एक दूसरा पहल भी है, जिसे 
यदि हम नारी, पुरुष और समाज की भलाई चाहते हैँ, तो अधिक काल 
तक नजर-अन्दाज नहीं कर सकते । उसके विकास के ववकाचोष कर 
देनेवाले प्रकाश में हमे कुछ धृँघलापन या कालिमा की एक क्षीण-रेखा का 
आ्राभास भी हो रहा है । उन्नति के जिस मार्ग पर वह आज आ्रॉँख मूँद कर 
बेखौफ दौडी जा रही है, उसमे हमे अनेक गढो और अवरोधो की आाशच्टाएँ 
हो रही है । हो सकता है, कल सम्भवत. सत्य सिद्ध होनेवाली ये शद्झाएँ 
आज हमे भ्रम या दकियानूसीपन ही जान पडे, पर क्या हजे है, अगर उनसे 
बचने का उपाय पहले से ही सोच लिया जाय | अपनी बात को अधिक 
स्पष्ट करने के लिए हमें कह देना चाहिये कि नये युग की नारी सर्वतोमुखी 
विकास के भ्रम में, उसकी उत्कट महत्वाकाक्षा के प्रवाह में, कही-कही 
किसी श्रश् तक अपने उचित सार्ग को छोड कर गलत दिशा की ओर भी चल 
पडी है । बिना किसी दलील या प्राधार के हमारा मुँह वन्द करने के लिये 
कहा जा सकता है कि हम प्रुष होने के नाते शायद स्त्रियों की उन्नति को 
फटी आँखो भी देखना पसन्द नही करते या उनके विकास के विरोधी है 
या हमे उन्हे भ्रागे बढते देखकर जलन और कूढन होती है, इसीलिये हम उन्हें 
हतोत्साहित करने पर उतारू हो गये है । ऐसा खयाल करनेवालो के लिये 
हमारे पास कोई दलील या कैफियत नही है । अधिक-से-अधिक हम सिर्फ 
यही कह सकते है कि ऐसा सोचना हमारे साथ अन्याय करना होगा । इस 
समस्या पर हमने स्त्रियो को गूलाम बनाये रखनेचाले पुरुष को हंसियत 
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से कभी विचार नहीं किया हैँ। वेसा करना कृप-मण्डूकता यथा अदूर- 
दर्शिता के विज्ञापन से अधिक कुछ नही है, ऐसा हमारा खयाल है । 
इस प्रइन को हमने नारी और पुरुष के युग्म-हित, समाज को वस्तु- 
स्थिति और जीवन के पार्थिव आधार की दुष्टि से ही समझने की कोशिश 
की है । नहीं कह सकते, इसमें हमे कहाँ तक सफलता मिली है । पर 
हमारे कहने का यह, तात्पयं कदापि नही है नारी आगे न बढे । वह 
जरूर बढे, किन्तु इतनी लापरवाही से आगे भी न बढे कि उसे खाई-खन्दक 
तक का ध्यान न रहें । हमारे जीवन में पग-पग पर गढे (7004[[8) 
हैं, उनसे बचकर चलना ही नारी की वद्धिमत्ता और उसके आदश सिद्धान्तो 
की सफलता हैँ। किन्तु विकास, उन्नति और समानाधिकार श्रादि की 
प्रबल महत्वाकाक्षाओ्र के प्रवाह में वह जाना नारी के लिए हे भी 
स्वाभाविक ही। जिस प्रकार बहुत दिनो के रोगी को रोग-हदण्या से 
उठने पर बडी भूख लगती है और यदि इस अवसर पर जरा सयम 
शोर नियत्रण से काम नलिया जाय, तो वह जरूरत से ज्यादा खा जाता 
है, जिसका परिणाम उसके लिये वलवर्द्धक या स्वास्थ्यकर न होकर 
हानिकर ही होता हैं। यही हाल किसी हद तक आज नये यूग की 


नारी का भी है। युगीो तक वह पढें, घर की पड्टण ए० या समाज 
के रीति-रिवाजों के आडम्बर भें कैद रही है ॥धाज एक जमाने के 


_ह उसने बाहर भ्राकर स्वच्छन्दता से स्वतन्त्रता के वातावरण उसने बाहर आकर स्वच्छुन्दता से 


_ संस ली हूं। घर के वाहर का जीवन उसे थ्िद्ध..लयगा-है---बाहरी ली है। घर के छ 
मत आर आज कक उसके लिये एक अभ्रजीव आकर्षण और लिये 

न्‍नक 2 कक क ० कल ५3352 25725 हैं मानो सब दिशाएँ--जीवन के सब क्षेत्र-- 
उस अपनी भार तुला रहे हैं। वह भी चाहती है कि वह सब तरफ_ उसे वुला रहे है । वह भी कि वह सब तरफ 


जाय “अल-कुछ करे, जिधर उसे जाना चाहिये, उधर जाय भर जिघर न उधर जाय भर जिधर न 
जा नाहये, उधर भी जाय, जो उसे करना चाहिये वह करे भर त्‌ चाहिये, उधर भी जाय, जो उसे करना थे वहु करे और न 


करने लायक भी जो-कुछ उसके जी में भ्रावे, करके देखे ! भाखिर इसमे लायक भी जो-कुछ उसके जी में आवे करके देखे ! आखिर इसमे 
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हे करत हक उसके हत्या मे बह पद लकी क्या हैं ? सदियों की गुलामी और समाज के बन्धनो में जकड़े रहने 
के कारण आ्राज उसके हृदय में यह प्रतिस्पर्धा पेदा हो गई है कि जो पुरुष 


करे, वह में क्यों न करूँ ? मारना आज उसने सारे संसार को चनौः 7 आज उसने सारे ससार को चुनोती 
दे दी-है-कि-दुविया में कोई ऐसा कोना न रहे, जो सिर्फ पुरुष के लिये 
पंप कर सके भौर गारी नही ता और नारी के लिये नही । में कोई ऐसा काम न रहे, जो सिर्फ 

“कर सके हौसला-अफजाई के लिये पुरुष नारी की 


या स्वय नारी अपनी पीठ भले ही ठोक ले, पर अन्त मे यह विक्वत स्पर्धा 
उसे अ्रपने चरमलक्ष्य तक पहुँचाने मे शायद सफल न होगी, ऐसा हमारा 
अनुमान है । 

जीवन के जिस मार्ग मे वह आज बडी तीन्नगति से बढी जा रही है, 
कौन कह सकता है कि कल जरूरत से ज्यादा आगे बढ जाने पर, श्रपनी 
गलती महसूस कर, उसे वापस लौठना नही पडेगा ? आगे बढ कर पीछे 
लौटना अ्रपमान नही तो क्या उसके लिये ग्लानि और दु ख का हेतु न होगा ” 
तव क्यो न वह आज ही फूँक-फूँक कर पॉव आगे धरे । एक कदम और आगे 
बढाने से पहले गम्भीरतापूर्वक यह सोच ले कि उसका हित-अहित कहाँ तक 
उससे प्रभावित होगा ”? सम्भव है, उसकी यह धारणा हो कि जिस पुरुष 
ने उसे चिर-काल तक गुलाम बनाये रकक्‍्खा, वह उसका हितेषी या पथ- 
प्रदर्शक कैसे हो सकता है ? अ्रत वह पुरुष की बात क्यो माने ” किसी 
ह॒द तक उसकी यह धारणा ठीक भी है, पर वह स्वय तो अपना हिताहित 
सोच सकती है । कल उसने पर्दा छोडा, आज घरें छोडा और मुमकिन है, 
कल वह पति” कहें जानेवाले पुरुष को भी अपना शत्रु नही तो प्रतिस्पर्धी 
समभ कर छोड दे, हालाँकि इसकी सम्भावना अश्रभी बहुत ही कम 
देख पडती है। जब वह पूर्ण स्वतत्न और स्वावलम्बी' होने के लिए 
निकल पडी है, तो उसे श्रपना हिताहित भी, सोचना ही पडेगा । 

(अ्रव हम नये युग की नारी जीवन के जिन विभिन्न क्षेत्रों में अग्नसर 
हुई है, पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूप से उन पर प्रकाश डालेगे। हमारा, प्रयत्न सिर्फ 
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यह दिखाना होगा कि नये युग की नारी ने जो असावारण उन्नति की है, 
उसमें जहाँ-तहाँ (विकास की विकृृति' के कीटाणु भी है या नहीं ” सभी 
क्षेत्रो में वह आगे वढी है, पर कही-कही वह जरूरत से ज्यादा और गलत 
दिशा की ओर भी चल पडी है । सबसे प्रथम हम शिक्षा की ही वात लेते हूँ । 
* शिक्षा के क्षेत्र में 
£>््न्न्- 
तारा, ने_सवसे अधिक कात्ति की है। इस क्षेत्र में वह कभी-कभी 
पुरुष से भी आगे बढ़ गई है । उसने यह सिद्ध कर दिया है कि अवसरें और ' 
सुविधाएँ /मिलने पर नारी पढने मे भी पुरुष से कम नही है, वह उसकी 
वरावरी कर सकती हैं और उससे आगे भी निकल सकती हैं कई बार 
उसने विद्वविद्यालय की परीक्षाओं मे सर्वप्रथम रह कर पुरुष के मिथ्या 
गवेको खर्ब किया हैं। अपनी इस सफलता पर नारी को गये हो सकता हैं 
और पुरुष को प्रसन्नता भी, पर देसना तो यह है कि उसकी विश्वविद्यालय 
की यह सफलता, शअ्रच्छें-अ्रच्छे प्रशसापन्र शोर प्रमाण-पत्र शौर पढाई में 
तेज रहने के कारण मिले हुए पदक और पारितोषिको ने उसके 'जीवन की 
सफलता' में कहाँ तक योग दिया है * अ्रंगरेजी, इतिहास, गणित, विज्ञान 
या दर्शन में बी० ए०, एम० ए० की डिग्री या डॉक्टरेड प्राप्त करनेवाली 
महिलाओ के जीवन ने समाज को अथवा स्वय उन्हें कया लाभ 
पहुँचाया है ? ०५८ 
उत्तर स्पष्ट है---उच्च शिक्षा प्राप्त कर नये युग की नारी ने अपने 
लिये एक ईयर जा के कर आदत शोर वह हूँ नौकरियों की दौड !' 
(इसमे तो कोई सन्देह नही कि शिक्षा ने तोरी को श्रधिक स्वततन्त्र व स्वाव- 
लम्बी, विचारशील और पार्थिव दृष्टि से उन्नत एवं समुद्ध बना दिया 
है |, पर यदि हमारा अनुभव गलत और अ्रान्तिपूर्ण नही है, तो कहना 
पडेगा कि वह स्त्रीत्त' और मातृत्व' से कुछ दूर-सी हट गई या हट रही है । 
घर और गहस्थी के कामो से उसे एक प्रकार की घृणा नही तो श्ररुचि-सी 
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(३) 

अवश्य हो गई है तक तरह से घर उसके लिये जीवन का प्रधान क्षेत्र न 
रह कर नहाने-घोने श्र सोने की जगह-मात्र रह गया है भोजन उसे 
होटल या वाजार में मिल जाता हैं। चाय या नाइते के लिये रैस्टोरॉ, 
काफे आदि की कमी नही है | सुबह पार्क या बाग और शाम को क्लब 
या टेनिस-कोर्ट उसके मनोरजन, के लिये हे ही । दिन सारा सकल, दफ्तर 
या अस्पताल में बीत जाता है और शाम क्लव, सिनेमा, पार्टी या सैर- 
सपाटे में । बस नित्य-क्रियाश्रो से निवृत्त होनें और रात को सोने के लिये 
उसे घर' की कल: क्रता जरूर है । नित्य-क्रियाओ्ो से निवृत्त होने की 
सुविधा तो अब कं भी प्राप्त होने लगी हैं और यदि पाश्चात्य देशो की 
भाँति हमारे देश में भी 'रात्रि-क्लबो' का प्रचार बढा, तो शायद सोने के 
लिए घर लेता भी कभी शअश्रनावश्यक और फजूलखर्ची समभा जाने 
लगेगा  अस्तु-- 

यह स्थिति भारत के बडे-बडे गहरो में रहनेवाले उच्च शिक्षा-प्राप्त 
धनी परिवारो की है। पर मध्यम श्रेणी की और साधारण पढी-लिखी 
नारी पारचात्य सभ्यता की दृष्टि से अभी इतनी आगे नही बढ सकी हैं । 
मोटर, टेनिस का रैकेट, क्लबो की चुहलवाजियाँ और फेशन-परस्ती 
उसका जी जरूर लुभाती हे, पर अ्र्थाभाव उसे भ्रागे बढने नही देता । 
ऐसी नारी पढ-लिखकर भी नई रोशनी की सभ्यता के खयाल से अ्धक्नरी 
ही रह जाती हैं। कभी-कभी वह अपने लिये इस विशेषण का प्रयोग देख- 
कर अपने को कृण्ठित श्रथवा ग्लानि-गलित भी महसूस करती हैं, पर कुछ 
भिफ्रक और कुछ आर्थिक-अडचनो के कारण वह इस कलडू को एकदम 
धो नही सकती । इसीलिये उसका बाहरी जीवन चद घण्टो का ही है, 
अधिकाश समय उसे घर में ही बिताना पडता है | इसी मजबूरी के कारण 
उसका अपने घर से थोडा-सा सम्बन्ध बना रह गया है और उसने इसे 
एकदम पति या नौकर के हाथो नही सौप दिया है । 

हो सकता है, हमारे इस कथन में किसी हद तक अत्युक्ति हो । पर 
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हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हे कि हम यह वात १०० फीसदी स्त्रियों के 
सम्बन्ध मे नही कह रहे । अपवाद सब देशो में सब समय होते रहे है, पर 
झाम धारणाएँ वहुमत के आधार पर ही बनाई जाती है । हम समझते 
हैं कि इसमें तो दो मत होने की विशेष सम्भावना नहीं है कि उच्च या 
साधारण शिक्षा-प्राप्त स्त्रियों के मन में घर और गृहस्थी के प्रति किसी हृद 
तक उदासीनता का भाव आ गया हैं। कही-कही इसका कारण झालस्य 
और अकमंण्यता है, तो कही-कही तक (या कूतक ? ) और 9708॥7285 
ए।८ए]/०0/ ! इसके पक्ष और विपक्ष दोनो के सम्बन्ध में हानि और 
लाभ बतलाये जा सकते है, क्योकि दलीलवाजी की सीमा निर्धारित 
करना असम्भव है । पर इस विवाद में न पंड कर हम सिर्फ यही वताना 
चाहते हैं कि उच्च या साधारण जिक्षा-प्राप्त नारी को घर और गृहस्थी 
मे आज जीवन का रस' नही देख पड रहा हैं। पाठक-पाठिकाओो को 
भ्रम न हो, श्रत हम अपनी यह वात फिर दोहरा दें कि हमारा मतलब यह 
नही हैं कि सव शिक्षिता स्त्रियो की घर-गृहस्थी का यही हाल है । बहुत 
से ऐसे शिक्षित दम्पति भी है, जो साधारणतया बडे सुखी और सत्तुष्ट 
है । पर इतकी सख्या भारत की जन-सख्या को देखते हुए बहुत कम है । 
अधिक सख्या उन्ही की है जो अविश्वास, सन्देह, घृणा, अ्ररुचि, कलह, 
मनमुटाव और जिल्लत का नीरस गृहस्थ-जीवन विता रहे है । बहुत से 
अलग-अलग रहने लगे है और बहुत से तलाक' का सोचन्न-सोचकर भी रह 
जाते हू | ये सब बाते प्रायः सर्वेताधारण तक पहुँचने नही पात्ती । 
बहुत से विक्षित दम्पति तो मन-ही-मच्र में परस्पर कृत्ते-विल्ली का-सा 
स्वभाव होने पर भी लोक-लाज के डर से ऊपर से घर के वाहर वडे 
खुश ओर हिले-मिले देख पडते हे। किन्तु वास्तविक सुख और 
शान्ति कितने शिक्षित परिवारों से है, यह कोई भुकतभोगी ही जान 
सकता हैं । 


इससे हमारा मतलब यह कदापि नही है कि स्त्री को शिक्षा देनी ही 
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0. 
नही चाहिये, या शिक्षिता स्त्री घर-गृहस्थी के काम की नही रहती । ऐसा 
खयाल करना अपनी सद्धीर्णता और मूर्खेता का ही इजहार करना होगा | 
पर यह जरूरी है कि शिक्षा पात्र की आवश्यकता और उपयोगिता को 
देख कर दी जाय । एक ही प्रकार की शिक्षा सब लोगो के लिये सब समय 
हितकर नही हो सकती । जहाँ तक हम समझ पाये है, स्त्रियों को श्राजकल 
जपे-बिक्ष दी जा रही है, वह. दीजार सर्वाश में उनके उपयकक्‍त नही हैं। हमारे 
घर या गृहंस्थी की अ्रश्ञान्ति का एकमात्र कारण यही है। स्त्री पर स्त्रीत्व 
और मातृत्व” की गुरुतम जिम्मेंदारियाँ हें और इन्ही को संम्यक रूप से 
22००७. 242:03.. 24000 ५ * सकने योग्य शिक्षा उसे मिलनी चाहिये, इनसे विमुस्ध करनेवाली 
शिक्षा नहीं। इसे दृष्टि से श्राजकल स्त्रियों शक्षा मिल रही है, 
वह एक प्रकार से कुशिक्षा ही हैं। फिर यदि कालेज से बी ए5 या एम० 
ए० होकर निर्केलनवोली युवंती स्त्रीत्व था मातृत्व की जिम्मेदारी को ने 
८4 जे ता सपने कार नाश के कक दोष ? जो शिक्ा जन मे भार-रूप या जी का जजञ्जाल समझे, घर-गहस्थी के कामो मे घर-गहस्थी के कामो मे रस 
या मातेत्व की भावना जागृत कर सकती थी, वह तो उसे दी ही नही गई ! 
फिर यदि उनके प्रति उसकी उदातीनता या उपक्षा-भाव हो, तो इसमें 
आइचर्य ही क्यों 7 "२777-75 
स्त्री के उपयुक्त शिक्षा कैसी हो, यह एक पृथक्‌ लेख का विषय है। 
इस समय तो हम केवल यही बताना चाहते है कि अशिक्षा के अ्रधकार से 
निकल कर आज नये थुग की नारी शिक्षा के जिस प्रकाश-स्षत्र में ब प्रकाश-क्षत्र में बढ़ी और 
बढ रही 8, बहू उसके लिये सर्वंथा उपयकक्‍्त नही हैं । इसका कारण चाह 
दिद्याश्रम हो चोहै-डुदमनीय महत्वाकाक्षा भो महत्वाकाक्षा और चाहें पुरुष की बरावरी 
करने का सर्षा, पर है यह उ , पर हैं यहँ उसके लिये किसी दृद तक गलत मा गलत मार्ग । इस 
बात कस्बे किक मे कक भी भांति विचार कर लेना चाहिये। पर हम यह 
भी नही कहते कि वर्तमान शिक्षा का मार्ग लियेएकदम गलत ही 
है और इससे उसे लाभ कुछ नही हुआ हूं । 
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0 आशिक क्षेत्र में 


आास्तव में देखा जाय तो इसमें शिक्षा के कारण ही नारी-का-परवेश 
हुआ है । पढ-लिख कर उसने अपने अस्तित्व और भ्रधिकारों को समक्ता-- 
हैत-पूरुषो के अत्याचारों का मकाविला करते ओर_ उत्तको अधघी- 
नता से मुक्त होकर समाज और घेर में अपना उचित स्थान्‌ प्राप्त करने 
था 5 3....0.>>3....क्‍8००-+- 
की भावना उसमे जाग्रत हुई है। पर इन सवसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ 
उसे यह हुआ हैं कि आज बह किसी श्रश तक श्रपनी जीविका के लिये 
अनिवायेत एकमात्र पुरुष पर ही निर्भेर नही रही हैं । .क्त्ते-विल्ली की 
तरह पृरुप टुकडा फेके, तभी उसका पेट भरे, यह अव अतीत की गाथा हो 


चरम. आज "गा शक 


गई है. गाय-मेस की तरह घर के खूटे से वेधी रहकर वह पुरुष के लिये 
दिन-भर मज़दूरनी की तरह काम करे, कष्ट, अवहेलता और अपमान सहे, 
रूखा-सूखा खाय और मोटा तथा फटा-पुराना पहने, इसमें उसने नये 
परिवतेंन एव सशोधन कर लिये है । इसका परिणाम यह हआ है कि उसके 
प्रति पृर्ष के व्यवहार में काफी परिवर्तेत आ गया है। मन में सशड्ित 
एवं भयभीत होने पर भी वह नारी को आदर और समानता की दृष्टि से 
देखने शुभ के हालाँकि अभी इसमे स्वाभाविकता की श्रपेक्षा कंतिमता 
की ही व्‌ है। पर शिक्षित होकर और आर्थिक-द्षेत्र मे प्रवेश कर 
नारी ने पुरुष को सीधा” कर दिया है, उसके होश-हवास दुरुस्त कर 
दिये है, इसमे कोई सन्‍्देह नही । 


हम यह मानने को तैयार नही कि नारी के आर्थिक-क्षेत्र मे प्रवेश करने 
से प्रुष को किसी हद तक वेकारी का शिकार होता पडा है। जो लोग 
यह दलील देते है, वे एक प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में नारी के प्रवेश को बन्द 
या कम करता चाहते हैं । आश्थिक-क्षेत्र में भी नारी ने केवल नौकरियों के 
विभाग में ही प्रवेश किया हैं। उन अ्रगणित व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्रो 
में, जिन पर अभी भी पुरुष का एकाबिकार है, अभी तक उसका प्रवेश 


चर 
रु 
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प्राय: बिल्कूल नही हुआ है; बल्कि यो कहना चांहिये कि उनकी ओर अभभ 
उसने ध्यान ही नही दिया है । नौकरियों में भी नारी ने अपने लिये भ्र्भ 
केवल अध्यापिका, डॉक्टरनी, ने, धाय, आदि के कामों को ही चुना'है-- 
प्राइवेट-सेक्रेटरी, टाइंपिस्ट वीरं-मेड; “दुकानपर “सौदा “बैचने, 
बुकिड्ध अथवा टेलीफोन- केक पी की ओर भारतीय नारी विद्येपे 
रूप से आकृष्ट नही हुई है; यद्यपि पदिचमी देशो में ये नौकरियाँ एक 
प्रकार से नारी के लिंये ही सुरक्षित हो, चुकी है। विद्येषज्ञो ने प्रयोग 
करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इन कामो भें विशेष शारीरिक श्रम करने 
की आवश्यकता न होने से ये नारी के लिये विशेष उपयुक्त है। हमारी 
समभ मे भारतीय नारी को भी इस भोर क़दम बढाना चाहिये।... 
'७)८ आर्थिक क्षेत्र मे नारी का प्रवेश उसके अपने लिये, पुरुष के लिये 
और वस्तुत: समाज के लिये बड़ा ही..हितकर. सिद्ध हुआ..है.। अनुभव ने 
सिद्ध कर दिया है कि स्त्रियों भौर बच्छी का इलाज जितनी भ्रच्छी तरह 
नारी (डॉक्टरनी) कर संकती है, पुरुष (डॉक्टर) नहीं। छोटे बच्चों 
को जिस प्यार से नारी पढ़ा सकती है, पुरुष नहीं प्राय देखा जाता 
है कि पुरुष की प्रकृति कठोर होने से उसके हँसने पर भी बच्चे भयभीत ही 
रहते हे । मास्टर जी पीटेगे” यह डर बहुत से बच्चो के स्कूल न जाने 
का एक मुख्य कारण है । इसीलिये पश्चिमी देशो मे श्राजकल किडरगार्टन 
या माटीसोरी की शिक्षा के लिये प्रायः स्त्रियाँ ही रखखी जाती हे, पुरुष नही । 
ज्यो-ज्यो स्त्री-शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, वयस्क कन्याओ को 
पढाने के लिये भी नारी की झ्रावरयकता बढती जा रही है । नसे या धाय 
का काम तो ज्ायद एकमात्र नारी की ही बषौती है। 
हम नही कहते कि शिक्षा की भाँति आशिक क्षेत्र मे भी तारी गलत 
भार्ग में बढ़ी है। इस क्षेत्र मे वह जितनी आगे बढ़ सकती थी या जितनी 
उसके बढने की गुजाइश है, श्रभी वह उतनी नहीं बढी है। पर जितनी 
भी वह वढी है, उसका परिणोम उसके लिये विशेष अच्छा नही हुआ है । 
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नौकरियों के फेर में पड कर उसने थोडा-सा आर्थिक स्वावलम्बन जरूर 
प्राप्त कर लिया है, पर चाँदी के चन्द टुकडो के लिये वह अन्य कई प्रकार से 
परमृखापेक्षी हो गई है । उसके कपडे सीने व धोने, रोटी बनाने, घर को 
भाडने-वहारने, सभालने-सेवारने तथा वच्चो की देख-रेख करने के लिये 
आज उसे एक दूसरे व्यक्ति' की जरूरत होने लगी हे--भले ही वह व्यक्ति 
पति हो, नौकर या नौकरानी हो या कोई सगा-साथी । थोडे से श्रार्थिक 
स्वावलम्बन के लिये उसने कितना वडा परावलम्बन अपने सिर लाद 
लिया है, यह शायद वह अभी ठीक-ठीक सोच या समझ नही पाई है। 
दिन-भर नौकरी करके वह जो पैसे जूटा पाती है, वे नौकरो के वेतन, कपडो 
की धुलाई-सिलाई, मकान-भाडा और ऐसे ही अन्य खर्चो में चले जाते हे, 
वास्तव में देखा जाय तो यह स्वावलम्बन उसके लिये बडा महंगा है । 
भले ही वह समझे कि घर के काम-धन्धो से उसका पिण्ड छूट गया, नौकर 
सव-कुछ कर देते है और वह आराम से रहती है| पर ज़रा विचारपूवेक 
देखा जाय तो इस तरह का स्वावलम्बन आर्थिक, नैतिक श्रौर स्वास्थ्य 
की दृष्टि से उसके लिये वडा हानिकर है । यह स्वावलम्बन उसके मातृत्व 
या स्त्रीत्व के कत्तव्य-पालन के मार्ग मे एक हद तक बाधक सिद्ध होता 
हैं। सच पूछा जाय तो इससे नारीत्व का छने -शने हवास होता जा रहा 
है। इससे नारी अपने पवित्र और, प्रतिष्ठित स्थान से कूछ हट-सी गई है । 
हमारा यह आशय कदापि नहीं हे कि नारी इस क्षेत्र मे प्रवेश ही न 
करे अथवा विशेष आगे न बढे । हमारा कहना तो यह है कि इस क्षेत्र 
में वह इतनी झागे भी न वढ जाय कि उसे अपना, अपने घर और बाल- 
वच्चो का अ्रपनती स्थिति का तथा अपने कत्तेब्य और उत्तरदायित्व का 
कोई ध्यान ही न रहे । आर्थिक स्वावलम्बन चांदी की चादर बन उसके 
समूचे जीवत को--उसके अ्रन्तरज्ध और बहिरज्ध को--श्राच्छादित न 
कर ले। श्रर्थाजंन उसकी जीविका का साधन भले ही हो जाय, किन्तु 
उसके जीवन का चरम लक्ष्य नहीं। नारी-जीवन की महत्ता और ध्येय 
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को हम धुंधला या चाँदी के टुकडो पर कूर्वान होता नही देख सकते । हमारा 
तो दृढ विश्वास. है कि पुरुष के जीवन की कृञ्जी नारी के हाथ में है । 
उसके उत्थान और पतन का प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण वही हो सकती है। 
उसकी महत्ता और ध्येय का अक्षण्ण रहना ही, उसके, पुरुष के और 
सुतरा समाज के लिये गये और गौरव का हेतु हो सकता हैं । 


सामाजिक क्षेत्र में 


नारी का प्रवेश उसकी शिक्षा और आश््थिक स्वावलम्बन का प्रतीक है । 
सामाजिक क्षेत्र को हमने उसकी शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र से पृथक्‌ इसलिये 
माना है कि पुरुष की दीर्घकालीन अ्रधीनता से मुक्त होने के लिये उसे 
शिक्षित और स्वावलम्बी होने के साथ ही कुछ अतिरिक्त प्रयत्न भी करना 
पड रहा है। इस क्षेत्र में उसे अपना सुधार करने, अपनी बुराइयो और 
कमजोरियो को दूर करने तथा अपने अधिकारो को प्राप्त करने और 
सुरक्षित रखने के लिये एक नवीन प्रयत्न और अ्नथक परिश्रम करना 
पड रहा है । घर की भाँति समाज में भी पुरुष ने उसे दवाकर रक्‍खा है, 
कभी उभरने का अवसर नहीं दिया । समाज के नियमों आर पद्धतिग्रो 
का जाल उसने कूछ ऐसा बिछाया है कि नारी को उसकी अधीनवता और 
रूढिवाद से मुकत्त होकर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित करने का भ्रवसर 
ही न मिले। नारी की सामाजिक दुरवस्था एक प्रकार से पुरुष का बहुत 
बड़ा स्वार्थ वन गई है। वह चाहता है, सोचता हैं और भरसक प्रयत्न 
करता है कि तारी अपनी इस स्थिति से ऊपर न उठ सके। विचार- 
सद्धीणंतावश आज उसके मन में यह शद्भा उठ खडी हुईं है कि समाज 
में श्रगर नारी का प्रभुत्व हो गया, तो उसकी दुराकाक्षाओ्रो और पाशविक- 
मनोवृत्ति का--जिसका कि वह अ्रव आदी हो गया है--एकवारगी खात्मा 
हो जायगा । शब्दान्तर में कहा जा सकता है कि अधिकारो के लिये श्राज 
उसमे और नारी में एक जबरदस्त जद्दोजहद चल रही है। दोनों इस 
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वात के लिये प्रयत्नशील है कि घर और जीवन मे प्रभुत्व मेरा' रहे । 
उसके इस जीवन-सग्राम या स्पर्धा का क्षेत्र आज का समाज हू । 
समाज में नारी अ्रभी अपनी स्थिति संभाल या सुदृढ नही कर पाई 
हैं। कह सकते है कि उसका एक पाँव अ्रभी घर में हैं और दूसरा घर के 
वाहर--समाज मे । घरवाला पाँव भी वह उठाकर समाज म॑ रखे 
सकेगी या समाजवाला पॉव उठाकर उसे घर में रखना होगा, इसका 
निर्णय उसकी शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन का भविष्य ही करेगा । 
इस समय घर से वह पाँव उठा चुकी है और समाज में पाँद रख भी चुकी 
है, पर मज़बती से नही । हमारे समाज का ढाँचा हो कुछ इस प्रकार का 
बना हुआ है कि नारी यहाँ अपने दोनो पाँव दृढतापूर्वक जमा कर खडी 
हो सकेगी, इसमें कई तरह की झाशड्ाएँ और कठिनाइ्याँ हे । नारी को 
सफलता मिल रही है, मिलने की गुञ्जाइश भी है, पर वह कब तक 
कुतकायें होगी या न होगी, यह कहना भ्रभी कठिन हैं । 
शिक्षित और श्रार्थिक रूप से स्वावलम्बी होकर भी समाज की बहुत- 
सी शद्भलाओे से आज तारी वच नही सकती है। समाज की सबसे 
कडवी गोली--जिसे मत या वेमस से उसे निगलना ही पडता हे--- 
विवाह ! पुरुष ने समाज का जो विधान वनाया है, यह उसकी सबसे 
बडी वेडी हैं। जब कभी अपवाद-स्वरूप नारी ने इस वेडी को पाँव से 
डालने से, इस कडवी गोली को निगलने से, इन्कार किया है, समाज ने-- 
जो आज एकमात्र पुरुष की कूठटनीति का जाल-भर है--वदनाम कर, 
खिल्ली उडा कर, आरोप और अभियोग लगा कर उसे इतना कठोर दण्ड 
दिया है कि वह कही की नही रह गईं है । कई बार तो इससे तड्भू श्राकर 
या तो उसे वलि का वकरा वनना पडा हैँ या फिर पुरुष की गुलामी को 
स्वीकार करना पडा है । विवाह ने समाज और पुरुष के बीच में नारी के 
उर्जा मार्ग ही नही रकखा है। हमारा यह अ्रभिप्राय 
वाह को एकदस तिलाञजलि ही दे दे । यह तो स्वेथा 
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असस्भव, अव्यावहारिक और अहितकर होगा । पर हम यह जरूर कहेगे 
कि उसे इसमे आमूल-चूल परिवर्तत अ्रवश्य करना होगा--यदि उसे 
स्वाभिमान और इज्जत के साथ जीना है। क्योकि हमारे समाज के केवल 
कान हैँ, आँखे नहीं, शायद हृदय भी नहीं। इन चीजो का समावेश 
उससे नये युग की नारी को ही करना होगा । 

यदि हम यह नही कहे कि सामाजिक क्षेत्र में भी नारी एक गलत 
दिशा की ओर बढ रही है, तो यह तो जरूर कहेंगे कि वह उस शोर जाने 
की तेयारी कर रही है। शिक्षा और श्रार्थिक स्वावलम्वन से उसने जो 
स्वच्छुन्दता प्राप्त की है, पुरष आज उससे अनुचित लाभ उठाने पर उतारू 
हो चला है। इस बार पुरुष ने पाशविक वल, आर्थिक प्रलोभन, धर्म या 
समाज के कानूनों का सहारा न लेकर एक नई चाल चली है । इस वार 
उसने अपने आपको स्वतन्त्र, स्वच्छन्द या स्वावलम्वी कहनेवाली शिक्षिता 
नारी को पदिचम के सब्ज बाग दिखाये है, उनकी गुलाबी छाया दिखाकर 
उसने नारी को गलत विशा में आगे वढाने' की कोशिश की है और नारी 
भी पुरुष के हृदय में छिपी हुई शरारत' को भली भाँति न पहचान सकते 
के कारण उस ओर चल पड़ी है। हम नही कहते कि पुरुष नारी का शत्रु 
है। पर जिस पुरुष ने नारी को सदियों तक अपनी दासी और मन बहलाते 
की गुडिया बना कर रक्खा है, वह उसका प्रथम श्रेणी का हितू कब और कंसे 
हो सकता है ? ५ तक समाज और अधिकारो का प्रश्न है, पुरुष नारी 
का प्रतिस्पर्धी हैं। उसके चगूल से मृकत होने का उपाय नारी को स्वय 
सोच निकालना है। यह भ्रम या नासमझी नही तो कया है कि नारी 
यह विश्वास कर बैठी है कि पुरुष स्वय उसे अपने चंगुल से मुक्त होने का 
गुर बतायगा। पुरुष ने कहा--शुभे ! हम तुभे पूजेगे, तेरा आदर 
करेंगे, तू हमारे घर की लक्ष्मी है, हम तुझे समाज में अपने बरावर स्थाव 
ओऔर अधिकार देगे |” इस लुभावने वाक्‌ू-जाल में फेंस कर नारी ने अपने 
ऊपर उठने और आगे बढने का प्रयत्न एक प्रकार से छोड दिया है । थराज 
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वह पुरुष का हाथ पकड कर जिस ओर वढी जा रही है, उस ओर जाने 
में उसकी अ्रपेक्षा पुरुष का ही स्वार्थ अ्रधिक हे । हमारा अभ्रपना तो यह 
खयाल है कि पश्चिम की सभ्यता और वहाँ की वस्तु-स्थिति भारतीय नारी. 
को आगे बढने में न तो विशेष सहायता दे सकेगी और न उसका उचित 
रौति से मार्गे-परदर्शन ही कर सकेगी । श्रस्तु--- 

नये युगकी वननेवाली सभ्यता ने नई रोशनी ने, जीवन के नये 
दृष्टिकोण ने जहाँ वारी में आगे बढने और ऊपर उठने का भअ्रदम्य उत्साह, 
अपार साहस और असीम महत्वाकाक्षा को उत्पन्न किया है, वहाँ उसमे 
कुछ ऐसे विषेले कीटाणु भी छोड़ दिये हे--या ये स्वय उत्पन्न हो गये 
हे--जो आगे चल कर शायद अनिष्ट' का रूप धारण करे । यह हम 
कोई भविष्यवाणी नही कर रहे, वल्कि सिर्फ यही कह रहे है कि प्रासार 
कूछ ऐसे ही नज़र आते है । सम्भव है, वहुत से भाई और बहन---विशेष 
कर वहने--शायद हमारे इस कथन से सहमत न हो । जो कूछ भी हो, 
हम चाहते हैं कि जीवन के जिस भी क्षेत्र मे नारी आगे पॉव बढाये, चह 
पहले भलीभोॉति विचार ज़रूर कर ले । 
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कुछ समय पृवे-चॉँद' में श्री सन्‍्तरामजी बी० ए० ने हिन्दू-समाज 
पर वेवाहिक-सकट'-शीषेक लेख लिखकर देशका ध्यान जीवन और समाज 
की एक अतीव महत्वपूर्ण समस्या की ओर आक्ृष्ट किया था। उसमे 
विद्वान लेखक ने बहु-विवाह से समाज को होनेवाली हानि की ओर सड्भोत 
करते हुए बतलाया है कि तलाक की प्रथा जारी किये बिना एक पत्नीत्व 
की प्रथा चल ही नहीं सकती । पर लेखक महोदय ने कदाचित्‌ तलाक 
और वबहु-विवाह के मूल कारण पर प्रकाश डालने की ५४ नही की है । 
वह है हिन्दू-समाज की मौजूदा दृषित विवाह-प्रणाली / श्राजकल होने- 
वाले विवाहो में से €० प्रतिशत एकदम विफल रहते है । वजाय इसके 
कि हम अ्रधाधुन्ध विवाह करके फिर उसे जेसे-तैसे निभाने की कोशिश 
करे और यह श्राश्ा करे कि उसकी प्रतिक्रिया दुख और दुराचार के रूप 
में न हो, क्या ही अ्रच्छा हो अगर हम उसे अधिक सोल-समझ कर करे 
ओर प्रतिकूल प्रतिक्रिया की सम्भावना ही कम कर दे । 


नारी की पराधीनता 
2) हल्दू-समाज पर वैवाहिक सद्भूट श्राज से चही, एक लम्बे युग से 
आया हुआ है । जिन किवदन्तियों पर हमारे जातीय इतिहास का आधार 
है, वे इतिहास के लिये विज्वक्षण भले ही हो, पर दरअसल हमारी बृद्धिहीनता 
और विचार-शून्यता की ही द्योतक हैक विवाह-प्रणाली के दोषयुक्त और 
विश्वद्धल होने का एक बहुत बडा कारण है हमारे समाज मे स्त्रियो की | 
पराधीनता और स्वय उनका, परावलम्बन । कहने के लिये हमारे यहाँ 
स्त्ियो की पूजा भी होती रही है, उनका आदर भी होता रहा है, उन्हें 
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आजादी भी खूब रही हैँ, पर भ्रगर जरा वारीकी से देखा जाय, तो पता 
चलेगा कि इस सव ढोग की तह मे रहा हैं पुरुष का स्वार्थ, उसकी अधिकार- 
लिप्सा और नारी को अपने पाँव की जूती या ढोर, गेवार और पशु की 
श्रेणी में रखने की अमानुषिक प्रवृत्ति। इसीलिए उसने उसे अपने विलास 
और सम्पन्नता के लिये मनचाहे ढद्भ से बेचा, खरीदा, रखा, निकाला 
“-गुडिया की तरह सजाया या भिखारिन बना कर घर से वाहर निकाल 
दिया। वह युग शिक्षा और सभ्यता का नही, पशु-बल का था, जिसमें 
प्रकृति ने ही तारी को पुरुष से दुर्वल और हीन वनाया था । अपने स्नेह 
ओर कोमलता से वह पशु-वल के धनी परुष-हृदय पृरुष पर विजय नही 
प्राप्त कर सकी, वल्कि उसे पाशविकता की वेदी पर असहाय भर विवश 
होकर झपनी तरुणी मानवता का बलिदान कर देना पडा । श्राप इसे 
नेतिक कहे या अनैतिक, पर थी यह नारी की पराजय | इस पराजय 
ने न सिर्फ उसके शरीर को, बल्कि मन को भी द्वुवंल और साहसहीन बना 
दिया । उसने पुरुष की अधीनता को ही अपना सौभाग्य समझा । इसी 
का परिणाम है कि आज उसे इस अभिशाप से छुटकारा पाने के लिये अन- 
थक परिश्रम करना पड रहा है और श्रभी बहुत दिन करना पडेगा । 
उसकी इस विवशताजन्य पराधीनता का पुरुष ने प्रा-पुरा लाभ 
उठाया और उसे सदा के लिये अपना गुलाम वनाये रखने को धर्म- 
विधान रचा। शास्त्र कहे जानेवाले यह ग्रन्थ मानवता के कलडू तो है. 
ही, साथ ही पुरुष की नीचता, स्वार्थपरता और बुद्धि-भ्रष्टता के सबसे 
बडे प्रमूष्ा 'सीहे। फिर भनु और तुलसीदास-जैसे भ्रम फैलानेवाले 
लेखक इस १र धर्म का रज्ध चढाने को मिल गये । नारी को कब और क्या 
उठाया जाय, क्या खिलाया और क्या पहनाया जाय, कब और किससे 
उसका विवाह किया जाय, इस सब के निर्णय का एकाधिकार अपने लिये 
पुरल्लित अप पुरुष ने उसे एकदस पगु बना दिया है। उसके टुकड़ों पर 
लनवाल धर्म-गुरुओ और पुरोहितो ने इसे विधाता का लेख बनाने के 
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लिये लिख दिया कि बचपन में नारी (कन्या) पिता के, युवावस्था में 
पति के और वुद्धावस्था गे पुत्र के अ्रधीन रहे ! कितना सुन्दर विचार 
झोर ऊंचा विधान है ! गोया स्त्री कैसी ही सती, साध्वी और सदाचारिणी 
क्यो न हो श्र पिता, पति अथवा पुत्र कहा जानेवाला पुरुष कितना ही 
दुर्वृद्धि, दुराचारी और पतित क्यो न हो, रहना उसे उसी के अधीन होगा, 
क्योकि स्वतन्र तो वह बचपन से बुढापे तक हो ही नही सकती ! 


० > स्वयम्बर को विडम्बना 


इसी स्वार्थ के कीडे पुरुष ने उसके विवाह के लिये भी मनमाना 
वधान बना दिया । जहाँ विवाह जीवन के विकास का एक सुखद प्रकरण 
रोना चाहिये, पुरुष ने स्त्री के लिये उसे एक बन्धन वना दिया । पिता 
कहे जानेवाले पुरुष ने जिससे चाहा, लडकी को ब्याह दिया, भले ही फिर 
वह जन्म भर भीकती रहे । प्राचीनता के हिमायती' प्राय. स्त्रियो की 
वैवाहिक स्वतन्त्रता की दुहाई देने के लिये 'स्वयम्बर' का प्रमाण दिया 
करते है । पर सच तो यह है कि वह अपने स्वार्थ और नीचता पर पर्दा 
डालने की पुरुष की एक विडम्वना-सात्र है। कन्या को ऐच्छिक वर मिले, 
इस दृष्टि से पुरुष सदा वाधक सिद्ध हुआ है । उसने उसके लिये वर ढूँढते 
समय सदा अपनी प्रतिष्ठा और वैभव का खयाल पहले रक्‍्खा है और 
कन्या के सुख-सामजस्य का बाद में । सती के स्वयम्बर्र से शिव का और 
सयोगिता के स्वयम्बर से पृथ्वीराज का न बुलाया जाना इस कथन के 
प्रमाण है । फिर स्वयम्बर मे वे ही लोग बुलाये जाते थे, जो परप्कम श्रौर 
वैभव में कन्या के पिता से वडे या समान हो, नीच न हो । ऐंसथ्यक्ति ही 
कन्या के उपयुक्त वर हो सके, यह कोई तक॑ नही और न इसमे अकक्‍्लमन्दी 
का ही कोई अ्रश है। राम को शिव का धनुष तोडने के कारण और अर्जुन 
को तेल में परछाईं देखकर गछली की श्राॉख मे तीर मारने के कारण अद्वितीय 
पति समझा गया ! श्रगर जीवन मे- धनुप तोडने और मछली की अ्रॉख 
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से निशाना लगाने का ही एकमात्र काम उस समय रहा हो, तव तो हम 
जनक और द्वपद की वाकई हृदय से प्रशसा करेगे। पर अभ्रगर जीवन मे 
इसका गौण तथा प्रधान स्थान और-म्रौर वातो का रहा हो, तो कहना 
पडेगा कि यह सव बीडमपन से अधिक कूछ भी नही था। माना कि उस समय 
कलम का स्थान तलवार ने ले रबखा था, पर केवल पशु-बल पर रीक कर 
ही कन्या के जीवन की लॉटरी लगाना अव्लमन्दी नहीं कहा जा सकता । 


चा.-. मकान. ऑन 


तत्तेमान दृषित विवाह-प्रणाली 


स्‍त्री का सरक्षक बनने का मोह पुरुष श्राज भी नहीं छोड सका है । 
स्‍त्री की आधिक और बौद्धिक विचशता ने उसकी इस विडम्बना को जीवित 
रखने में और भी सहायता की और कर रही है। आज उसके लिये वर 
पुरुष ही खोजता है और वही उसकी योग्यता अथवा पात्रता का निर्णय 
करता है । विवाह से पूर्व कन्या को अपने भावी पति के विचारो, रूचि और 
श्राद्वतो से परिचित होने का मौका मिलना तो दूर रहा, देखने तक का 
मौका नहीं मिलता । विवाह के वाद वर अ्रच्छा हो या बुरा, उसे इच्छा 
या अनिच्छापूर्वक सारा जीवन उसीके साथ बिताना पडता है। इस विवाह 
के औचित्य पर न्याय और धर्म की मोहर लगाने के लिये हिन्दू-कानूर 
भी मौजूद हूँ, जिसके अनुसार स्त्री अपने पति को छोड नहीं सकती--- 
पति भले ही उसकी कृत्ते से भी बुरी दुर्गेत करे तथा चाहे जितनी शादिय 
ओर कर ले। यह पक्षपात और अनौचित्य ही वर्तमान विवाह-प्रणार्ल 
का सबसे वडा दोष है। है ?००(8_ 

स्वयम्वर के जमाने की बात और निश्यानेवाज़ी की परीक्षाएँ आज 
नही रही । जनक और द्रपद के वशधर आज यह देखते हे कि लडके के 
घर में जायदाद या ज़मीदारी है या नही, वह सरकारी मुलाजिम है या 
गही, कुल और घर अच्छा है या नही, कोठी, मोटर या रेडियो वगैरा हो 
तो कहना ही क्या है ! बस, लड़की को उससे ब्याह देते हे, फिर चाहे 
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वह नपुन्सक, चिर-रोगी, शराबी, दुराचारी और कुछ भी क्यो न हो | इस 
तरह जायदाद, द्रव्य और कूलीनता से लडकी के पिता की शान तो जरूर 
रह या बढ जाती हे, पर लडकी का जीवन नरक से भी बुरा हो जाता 
है। वह लज्जा और सच्भोच के मारे न विवाह से पहले कुछ कह सकती 
है और न वाद ही मे । न-मालूम कितनी लडकियों का जीवन इस प्रकार 
नष्ट हुआ और हो रहा हैं (प्री लडके तो आजकल यह कहने भी लगे हे, कि 
हम शादी से पहले लडकी को देखेगे, पर लडकियों के लिये तो यह 
उनकी शालीनता, साहस और सद्गुणों की सीमा के बाहर की बात है । 
अगर साहस करके कोई लडकी ऐसा कहे भी, तो निर्लज्ज और बिगडी हुई 
बताकर उसका समाज में रहना मुश्किल कर दिया जाता है। कुछ 
लडकियो ने साहस कर बूढे, खूसट या रोगी व्यक्तियों से विवाह करने से 
इन्कार जरूर किया है, पर केवल अ्रपवाद-स्वरूप । लाखो का जीवन तो 
बनावटी लज्जा और सद्भोच के कारण प्रतिदिन नष्ट होता ही है । 


बहुविवाह क्‍यों होते है ? 

यदि हम अपने समाज में होनेवाले विवाहो की असगति और बेहूदगी 
को ठीक-ठीक समभ ले, तो विवाह के कारण को समभकने में हमे विलम्ब 
नही होगा । ऊपर हम कह आये हे कि हमारे यहाँ विवाह वर और वधू 
की इच्छानुसार नही, बल्कि उनके माता-पिता या सरक्षको की इच्छा से 
होते हे । ऐच्छिक विवाहो में समाज एक बहुत बडा अ्वरोध रहा है । 
लडके और लडकी के वीच में विवाह से पूर्व समाज की एक बहुत मोटी 
और ऊँची दीवार खडी रहती है । जब वह हटती है, तो वे दो अपरिचित 
व्यक्ति अ्पने-आपको एक-दूसरे से विवाह के उस बन्धन मे बँधा पाते हैं, 
जिसमे विच्छेद कानूनन निषिद्ध है। फिर उनमें कितना ही शारीरिक 
अथवा मानसिक विपयंय क्यो न हो, पसन्द या नापसन्द करने का अधिकार 
उनसे छिन जाता है श्रौर उनके सामने केवल एक यही विकल्प रह जाता 
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है कि जैसे-तेसे जीवन-भर निभा ले जायें। समाज हारा जवर्दस्ती थोपे 
गये इस सयोग को वहुत-से तो जैसे-तेसे लड-क्रमाड कर या मन मार कर 
निभा ले जाते हे, पर बहुत-से वीच ही में विफल हो जाते है। यह 
असन्तुष्ट और तद्भ श्राया हुआ वर्ग ही दुवारा या तिवारा विवाह करता है । 

राजा-रईसो की बात जाने दीजिए । बिना परिश्रम के मिलनेवाला 
अपार द्रव्य उन्हें सुरा और सुन्दरी की विभिन्नताओो का स्ोजी बना देता 
है। वे वहु-विवाह करके या रखेलियाँ रखकर अ्रपनी उद्दीप्त हुई काम- 
वासना की तृप्ति के लिए न-मालूम कितनी ललनाझो का जीवन नप्ट करते 
है। पर इसे हम विवाह या गाईस्थ्य की श्रेणी मे परिगणित नही कर सकते । 
किन्तु साधारणतया जिसे जीवन-निर्वाह के लिये परिश्रम करना पडता हैं, 
जिसके जीवन का उद्देश्य केवल 388 तार शा 9९ पा 7ए ही नही 
कुछ भोर भी है, जो विवाह को केवल काम-वासना की तृप्ति का कानूनी 
पासपोर्ट ही नही समझता, जिसके लिए विधाह न सव-कुछ हू! श्लौर न 'कूछ 
भी नही , वह स्वभावतया एक से अधिक जीवन-साथी की इच्छा कर ही नही 
सकता । पर इस सम्बन्ध में यह विचारणीय हैं कि वह साथी जीवन का 
सच्चा साथी होना चाहिए, हाड-मास का निर्जीव पुतला नहीं । विवाह- 
दारा पति और पत्नी मे जिस स्नेह और स्व” का आदान-प्रदान होता हें, 
उसमे किसी तीसरे या चौथे हिस्सेदार के लिए कोई स्थान ही नही है । 
सुखी और सन्तुष्ट पति-पत्नी के लिए दूसरे विवाह या दूसरे से वैसा सपर्क 
स्थापित करने की कल्पना करना ही पाप है । अ्रत यह कहना कि मनुप्य 
शान या शौक के लिए एक से श्रधिक विवाह करता है, मानव-मनोविज्ञान 
को न समभना है । श्ञान ओर शौक के लिए जो एक से अभ्रधिक विवाह 
करते हू, वे देहधारी मनुष्य होने पर भी पशु है, वासना के कीठे है । पर 
जो लोग समाज के अन्याय, अविचार और ज्यादती के शिकार है, जो 
पसाज-ह्वारा थोपे गये विवाह पर श्रात्मापंण की मोहर नही लगा सके, 
वे क्रोच, घृणा और उपेक्षा के नही वल्कि दया, सद्भाव और सहानुभूति के 
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पात्र हे । भी सतराम जी ने जिन बहु-विवाहो का उल्लेख किया है, उन्हें 
समाज के इसी अन्याय, अ्रविचार भर ज्यादती की प्रतिक्रिया समझ कर 
हम उनके साथ सहानुभूति ही प्रकट करेगे । 


समाज हे क्‍या ? 


जो भीतर और बाहर से एकरज़् है भौर रहना चाहते हे, जिन्हें 
झपनी कमजोरी को छिपाने के लिये ईदवर और धर्म की शरण लेने की 
आवश्यकता प्रतीत नही होती, जो व्यक्ति और समष्टि के सम्बन्ध को 
दलालो का सौदा नही समभते, उनके लिये यह विचारणीय है कि समाज 
कही जानेवाली चीज आख़िर है क्या ” पाठक जरा बारीकी से समाज 
के सस्थापको, समर्थकों और स्तम्भो की असलियत पर नज़र डाले। 
अगर उनकी अन्तर्दृष्टि और विवेकबुद्धि धोखा नही देती, तो वे भ्रवश्य 
कम कह 5-० नूननुक लुक इन्वलनकक- मत निर्णय पर पहुँचेंगे कि समाज पतितो श्र यो के एक 7 
अधिक कुछ भी नही है | वह दुराचार का दुर्दम दुगगे, श्रन्याय का अवेरा 
आगार और वुद्धिहीनता का बहुत बडा चिडियाघर है। वह उन स्वार्थियो 
का भड्डा है, जो बिना श्रम किये, विना योग्यता और पाच्रता के धर्म, ईश्वर, 
न्याय और समाज के हित की दुह्मई देकर पाप की कमाई खाना चाहते 
हे । उसमें एक पत्नी के रहते अनेक स्त्रियो से अनुचित सम्बन्ध रखने- 
वाले और बहन या पुत्र-वध्‌ तक को अपनी काम-वासता का शिकार वनाने- 
वाले अमीरो, बडे! आ्रादमियो और सुफेदपोश सुधारको के लिये स्थान 
है, पर जिसका द्वार खुल्लम-खुल्ला अपनी इच्छा की शादी करके सद्गृहस्थ 
का जीवन वितानेवाले, ढोग, मक्कारी और घूसखोरी से घृणा करनेवाले 
सच्चरित्रो के लिये सदा वन्द हे ! विवाह के लिये स्त्री के शरीर और 
पुरुष की वासना की दलाली करनेवाले इन हृदय और आत्मा-विहीन लोगी 
का लाइसेन्स श्राखिर किस मर्ज की दवा है ? अगर इन लोगो का हृदय 
टटोल कर देखा जाय, तो पता चलेगा कि बाहर के ये सुफेदपोश सुधारक 


भारी, विवाह भौर तनाज ४७ 


भीतर से कितने काले और घृणास्पद एवं अवाछनीय चरित्र के है ” हमारे 
कहने का झभिप्नाम केवल यही है कि हमे किसी चीज, व्यवित या वात 
की वुराई-भलाई का निर्णय करने के लिये ऐसे समाज की आड नही लेनी 
चाहिये । ऐसी कच्ची और थोथी नीव पर खडे समाज से इतने बडे उत्तर- 
दायित्व का बोझ सम्हल भी कंसे सकता हैं ” मिथ्या और कल्पित आधार 
पर महल कैसे खडा किया जा सकता है ” यह तो एक धोखे की टठट्ठी है । 
इससे बुरे-भले के विवेक की आशा क्या और क्यो की जाय ? 
एक जगह श्री सत्तरामजी ने लिखा है-- फिर जो अवस्थाएँ ऐसी हो 
कि उनको (? ) दूसरी पत्नी करने की अ्रनुमति देने में समाज की कोई 
हानि न हो, उन्हे अनुमति देने में कोई भ्रापत्ति न होनी चाहिये । यदि 
ऐसा नही किया जायगा, तो समाज में घोर अनाचार झौर अत्याचार 
फलेगा ।” पर समाज विशिष्ट अवस्थाओं में दूसरी पत्नी करने की थाज्ञा 
देता हैं या नही, इसके सम्बन्ध मे कोई निदिचत मत स्थिर नही किया जा 
सकता । जो सम्पन्न हें, प्रतिष्ठित हें और चार आदमियो को टुकटा 
फेक कर या मुट्ठी गरम करके अपने साथ कर सकते हे, उन्हें समाज से 
सब-कुछ करने की अ्रनुमति मिल जाती है, या यो कहिये कि उनके हर वद 
ओर नेक फेल पर समाज अपनी स्वीकृति भश्रौर अधिकार की मोहर लगा 
देता हूँ। मुश्किल तो उन गरीब' कहें जानेवाले साधारण लोगो की है, 
जिनके विचारो-्श्रौर कार्यो के वीच मे पाखण्ड, दिखावा, जालसाजी और 
दावते देने या मुट्ठी गरम करनेचाली 'नीति' की दीवार नही खडी है । 
जो मन, वचन और कर्म से सर्वथा सच्चे और पवित्र है, पर जिन्हें जमाने- 
साजी और चरित्रहीनता पर भुलम्मा चढाने का भार्ट नही आ्राता है, ऐसे 
लोग न सिर्फ समाज के अ्रपवाद ही है, वल्कि उसके अन्याय और अत्याचारो 
से सबसे भ्रधिक पीडित, सत्रस्त और भ्रभागे शिकार भी हैं। यहाँ हमें अपने 
कल चत रा्रबाहव का स्मरण हो श्राता है, जिन्होंने श्रपती पत्नी के 
जीते जी उसी की छाती पर अपनी विधवा किन्तु रूपवान पुत्र-वधू को अपनी 
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'प्रेयसी' बना रवखा है । यह वात सब जानते हे, पर कोई कहता कुछ इस 
लिए नही कि रायसाहव से बहुतो का काम निकलता है। न्याय, धर्म और 
समाज के ठेकेदार कह देते हें कि हमे किसी के खानगी जीवन से क्या लेता 
हैं ? कोई कह देता हे--यह सब दिल मिले की बात है, हम क्यो किसी 
के वीच में पड़े । किन्तु दूसरी ओर एक सुशिक्षित और सुधारवादी युवक 
है, जिसने न सिर्फ जात-पॉाँत तोड कर वल्कि कृमार्ग से बचाने के लिए एक 
वेदया की कन्या से कानून और धर्म के अनुसार विवाह कर लिया है। लेकित 
कहे जानेवाले समाज ने उसका जीना भी हराम कर रकक्‍्खा हैं । उस वेचारे 
को न कही नौकरी मिलती हैं श्र न रहने को सलीके का मकान ही। सर्वत्र 
उसकी निन्‍्दा, उपेक्षा और भर्त्सना होती है। समाज के ठेकेदार कहते 
हे कि उसने रण्डी की लडकी से शादी करके अ्रपनें कुल को कलड्ू; लगा 
दिया, अपने पुरुषो की मान-मर्यादा पर पानी फेर दिया, विवाह के पवित्र 
आदर्श को नष्ट कर दिया आदि । ऊपर के इन दो उदाहरणो के देने का 
हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि पाठक जरा समाज की वृद्धि और दुबुद्धि 
का तथा उसके न्याय और अन्याय का विवेचन करें | ऐसी दया से समाज 
की अनुमति मिलने और न मिलने का अर्थ क्या है ” उसकी वास्तविक 
हानि किस बात में है और लाभ किस में, यह भी इसी प्रवृत्ति से श्रॉका 
जा सकता हूँ । फिर क्या हम समाज की स्वीकृति-अ्रस्वीकृति को अपने 
समाज के और देश के हित की कसौटी मान सकते हे ” स्पष्ठ रूप से 
हम समाज के अस्तित्व और अधिकारो को चुनौती दे रहे है । उसके 
न्याय को सिर झुका कर मान लेना बुद्धि को तिलाञ्जलि देना है । 


विवाह और समाज 


तो स्वभावत यह प्रइन उठता है कि एक पत्नी के होने या न होने पर 
विवाह करने के लिए समाज की अ्रनुमति क्यो ली जाय ? क्‍या यह जरूरी 
है ? हम तित्य-कर्म तो समाज की अनुमति से नहीं करते । खाना-पीना 


नारी, विवाह श्रौर समाज ४& 


श्रौर व्यापार-व्यवसाय भी समाज से पूछ कर नही करते । सन्‍्तान की 
उत्पत्ति श्लौर मृतक का दाह-सस्कार भी समाज से पूछ कर नही करते । 
फिर विवाह के लिए ही उसकी अनुमति ज़रूरी क्यो--चाहे यह पहला हो 
या दूसरा । पाठक कह सकते हे कि अ्रगर हर आदमी मनमानी करने लगे, 
नियम और सयम को ताक में उठा कर रख दे, तो वडा अ्नाचार ओर 
अराजकता फेल जायगी । यह ठीक है, पर केवल सीमा-हीन श्रोर अ्रसाधा- 
रण स्थिति में ही ऐसा होगा। किन्तु हम तो जिक्र कर रहे है हमारे दैनिक 
जीवन की साधारण स्थिति का । समाज की असलियत हम ऊपर दिखा 
चुके हैं । ऐसी दशा में विवाह की ज़िम्मेदारी उस पर छालना और उसे 
अनावश्यक महत्व देना समझ में व आनेवाली वात हैं। विवाह एक 
वेयक्तिक चीज है। उसमे वननेवाले पति और पत्नी के सिवा किसी 
तीसरे व्यक्ति के प्रतिनिधित्व या वकालत की जरूरत या गुजाइश हम 
नही देखते । इन दो व्यक्तियो के बीच में जबर्देस्ती समाज को घुसेडने 
का स्पष्ट अर्थ यही है कि होनेवाले सम्बन्ध की जड मे प्रत्यक्ष या परोक्ष, 
जाने या अनजाने मे, काँटे वोये जा रहे है । इसका प्रमाण वे हकारो-लाखो 
सफल भर रोमाञ्चकारी दृष्परिणामोवाले विवाह है, जो समाज की, अर रोमाज्चकारी दृष्परिणामोवाले विवाह है, जो समाज की_ 
स्वीकृति के प्रमाणपत्र को लेकर हुए है । विवाह शारीरिक और मानसिक 
साहचरय के लिए एक साथी को चुनना-मात्र है। पर न-मालूम क्यो, हमने 
इसे एक हौआा-सा वना दिया है। आज तो इसके आगे-पीछे धर्म और 
समाज के इतने पूछलले लगा दिये गये है कि यह्‌ एक खासा अश्रच्छा तमाशा 
वन गया है । इसे तमाशा बनाने की जिम्मेदारी है कहे जानेवाले समाज 
पर, जिसने अपना अस्तित्व और अधिकारो को सुरक्षित रखने के लिए 
इसे आथिक और सामाजिक ताने-बाने का मायाजाल-सा वना दिया है। 
आज तो वदकिस्मती से यह हमारे जीवन की सबसे बडी और खर्चीली 
पमस्या वन गई हैं। जो लोग इसे असाधारण महत्व नही देते, ख़ब खर्च 
नही करते और इसका ढिढोरा नही पीटते, उनको समाज क्षोभ और सन्देह 


५० नये युग की नारी 


की दृष्टि से देखता हैं। उनकी कुलीनता और अस्लियत' (न-मालूम 
यह क्‍या वला है ?) तक में शक किया जाता है और उन्हें बड़ी नीचता 
ओर कमीनेपत से बदनाम किया जाता है । नौजवानों और नवयुवतियों 
के साथ यह कितनी बडी ज्यादती श्रौर कितना भारी अन्याय हैं कि या तो 
वे समाज कहें जाचनेवाले गृह के न्याय और निर्णय के सामने विवा 
हील-हुज्जत के सिर भुका दे, अन्यथा उनका जीना दुश्वार कर दिया 
जाता है। 


बहु-विवाह-विरोधी कानून 


समाज के ठेकेदारों द्वारा होनेवाली तीत्र भत्सेना और थोथे आ्रान्दीलन 
के अलावा दूसरा प्रयत्न बहु-विवाह को कानून से रोकने के लिए किया 
जा रहा है। जिन महानुभाव ने केन्द्रीय-असेम्बली मे इस विषय का बिल 
पेश किया है, उनसे हमे पूर्ण सहानुभूति हे। उनके इस प्रयत्न को 
श्रादर और प्रशसा की दृष्टि से देखा जायगा, ऐसा हमारा अनुमान है । 
किन्तु रक्त-विकार के कारण शरीर पर उठ आनेवाले चकत्तो को केवल 
मरहम लगाकर ठीक नही किया जा सकता । उनका इलाज तो उस रक्त 
की शुद्धि है, जिसके बिगड़ जाने से उनका जन्म हुआ है । उनका अस्तित्व 
क्रेतल चमडी पर ही नही है, बल्कि उनकी जडे शरीर के खून तक है । 
इसी प्रकार हमारा खयाल है कि बहु-विवाह को केवल कानून से रोका नही 
जा सकता । उसका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नही है। वह मौजूदा दोषपूर्ण 
विवाह-प्रणाली तथा समाज की अ्सगति एवं विकृृति की एक प्रतिक्रिया- 
मात्र है। अत उसे रोकने का सबसे उत्तम और प्रभावपूर्ण ढड्भ यही है 
कि समाज और विवाह-प्रणाली को सुधारा जाय । जिसे हम अपने हृदय 
की गहराई से बुरा नही मानते और रोकने की कोशिश नही करते, उसे 
कानून एकदम रोक सके, यह अनुभव और अनुमान के विरुद्ध है। शारदा- 
कानून इसका प्रमाण है । 


नारी, धिवाह और समाज 


उपसहार 


तो प्रश्न येहँ उठता है कि बह “पक क्या जाय ? इसका उत्तर 
साफ सीधे शब्दों में हम यही देंगे कि मौजूदा विवाह-प्रणाली को सुधारा 
जाय और समाज के हाथो से उसके एकाधिकार को छीन कर विवाह 
करनेवालो को सौपा जाय । वनावटी शर्म श्रौर सद्भोच को धता बता 
कर युवक-युवतियों को अ्रपनी इच्छानुसार विवाह करने के लिए आगे 
बढना चाहिए । जीवन का साथी चुनने में ऐसी कौन सी बुराई है कि 
शर्म की जाय ? इच्छानुसार होनेवालें विवाहो से बहु-विवाहो की बुराई 
स्वत मिट जायगी और समाज मे होनेवाले बहुत से पाप रुक जायेंगे । 
कानून या उपदेश वहु-विवाह, दुराचार और श्रन्यान्य बुराइयो को पूरी 
तरह से नही रोक सकते । इच्छानुसार किये गये विवाह स्थायी और 
सुखदायक होगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्या हम आशा करे कि देश 
के युवक और युवतियाँ इस पर गौर करेगे ? 


् 


हिन्दू-ख्रियों को तलाक का अधिकार 


१६३६-४० मे केन्द्रीय असेम्बली में पेश किए गए डॉ० देशमुख के 
हिन्दू-स्त्रियो को तलाक का अधिकार दिलाने के बिल की देश में काफी 
चर्चा हो चुकी हैं। पाठको को उसके प्रस्तावों की मोटी जानकारी होगी, 
यही समझ कर हम यहाँ उन्हे दोहरा नही रहे हे । केन्द्रीय असेम्वली में 
उस बिल की जो दुर्गत हुई, उसका हाल भी पाठक यथासमग्न दैनिक- 
पत्रो में पढ चुके होगे । बिल की दुर्गत से हमारा तात्पयं यह कदापि नही 
है कि सरकार का रुख उसके प्रति उत्साहवर्द्धक नही था, या किसी दल- 
विशेष ने उसके सिलेक्ट-कमेटी के सुपुर्दे किये जानें का विरोध किया, 
बल्कि इससे हमारा तात्पर्य है उन लोगो का विरोधी और उपेक्षापूर्ण रुख, 
जिनके श्रर्द्धाड़ कहे जानेवाले एकमात्र पीडित समाज के लिए ही इसे 
कानून का रूप देने के लिए केन्द्रीय असेम्बली में पेश किया गया था। 

सरकार के तत्कालीन गृह-सदस्य श्री थॉन् ने बिल के सम्बन्ध मे सर- 
कार का रुख बतलाते हुए कहा कि असेम्बली के गत अ्रप्रैल के अधिवेशन में 
भूतपूर्व कानून-सदस्य सर नृपेन्द्रनाथ सरकार ने अ्रपनी योग्यतापूर्ण वक्‍तृता 
द्वारा बिल के प्रति सरकार का जो रुख स्पष्ट किया था, वह अश्रब भी कायम 
है और आगे भी रहेगा । आपको सबसे बडी शिकायत बिल के खिलाफ 
यह रही है कि उसे पेश करनेवाले (यानी स्वय डॉ० देशमुख) के सिवा 
असेम्वली के एक भी हिन्दू-सदस्य ने बिल का समर्थन नही किया ! डॉ० 
देशमुख ने भी बिल के सम्बन्ध मे जो-कुछ कहा, वह उनकी पार्टी (कांग्रेस) 
की राय न होकर उनकी अपनी और उन्ही के विचारों के कतिपय सुधार- 
प्रिय व्यक्तियों की ही राय थी। आपने कहा कि यदि काग्रेस-पार्टी विल पर 
अपना मत प्रकट करती, तो उसमें भी वही असम्बद्धता होती, जो बिल 


हिन्दू-स्त्रियों को तलाक फा श्रधिकार भरे 


पर प्रकट किये गंये समाचारपनरो श्रौर असेम्बली-सदस्यों के मतो में है । 
आगे चल कर आपने वतलाया कि बिल का समर्थन अनेम्वली के मुस्लिम- 
सदस्यों ने ज़रूर किया है तथा इसकी कुछ प्रणसा उन लोगो ने भी की हैं, 


[कक 
नहा 


जिन पर इसका पास हो जाने पर कोई भी असर नहीं पटेगा। 


हिन्दू-सदस्थो का विरोध 


स्थानाभाव के कारण ऊपर हमने जो-कुद दिया हैं, वह सरकार के 
गृह-सदस्य का अविकल भाषण ने होकर उनके भाषण का साराय-मात्र है । 
पर इससे यह जानने में घायद कोई कठिनाई ने होगी कि सम्बन्धित विल 
का विरोध सरकार या अ्रसेम्बली के यूरोपियन श्रथवा मुस्लिम-सदस्यों 
हारा न होकर केवल हिन्दू-सदस्यों द्वारा ही हझ्मा। जरा श्रौर आगे 
वढ कर हमे यह भी कहना चाहिए फ़िि काग्रेस-पार्टी ने बिल के बारे में 
पार्टी के श्रनुशासन या वहमत के दकियानूसीपन के कारण जो रुप अ्रितयार 
किया, वह स्पप्ट विरोध या उपेक्षा न होते हुए भी परोक्ष रप से बिल 
का विरोव ही था। उसके द्वारा बिल का तमर्थन न होने से विरोधी-पक्ष 
प्रवल हुआ या विरोध का पलटा भारी हुत्ना, इस बात से कोई उन्कार 
नहीं कर सकता | यह उस काग्रेस पार्टी का रुख है, जो देश की सामाजिक 
उन्नति के लिए भी वचनवद्ध है ! 

स्वभावत भ्रहइन उठता हूँ कि हिन्दुओं (यानी हिन्दू-स्तियो) के 
लिए पेज किये गये एक समाज-युधार के बिल का एक भी हिन्दू समर्थन न 
करे या भ्रधिकाश हिन्दू विरोध करे, तो इसका मतलव कया समभा जाय ? 
कया इसका मतलब यह समभा जाय कि असेम्बली के एक हिन्दू-सदस्य के 
दिमाग में कुछ फित्र था, या वह बेकार था, कि श्रपना समय श्ौर णवित 
जगा कर असैम्वली की वक्त खराव करने के लिए व्यर्थ में एक इस तरह का 
विल पेण कर दिया, जिसे वे ही नही चाहते जिनके लिए कि उसने इतना 
कप्ट उठाया ? या क्या इससे यह समभा जाय कि श्रसेम्वली के हिन्दु- 


भड नये युग की नारी 


सदस्य हिन्दुओ के असली प्रतिनिधि नही हे और दकियानूसी विचारवाले 
होने के साथ-ही-साथ पृरुष होने के नाते उन्हें स्त्रियों को तलाक का अ्रधिकार 
देने या न देने का फैसला करने का कोई नैतिक अ्रधिकार नही है ? या 
उससे यह समभा जाय कि डॉ० देशमुख हिन्दू-समाज को पतित और दु्वंल 
बनाना चाहते हे और विल का विरोध करनेवाले असेम्बली के हिन्दु-सदस्य 
ही हिन्दू-धर्म की मर्यादा की रक्षा तथा हिन्दृ-समाज की उच्चता और 
उन्नयन के ठेकेदार हे ? 
हमारी समझ में तो इन प्रश्नों का उत्तर शायद इन्ही मे है । अगर 
डॉ० देशमुख के पास बिल के समर्थन और प्रश्सा में देश के कोने-कोने से 
अधिकाशत स्त्रियो और महिला-सस्थाझ्रो के आये हुए पत्र और देश के 
विभिन्न भाषाओं के पत्रों में निकले लेख सब-के-सब झूठे या जाली नही है 
और उन सब के स्रप्टा स्वय डॉ० देशमुख ही नही है, तों यह कहना या 
भानना कि हिन्दू या हिन्दू-स्त्रियाँ तलाक के विरुद्ध है, अकूल से भेस को बडा 
मानना है। जिनमें सहज-बुद्धि की अपेक्षा धर्मान्धता भ्रधिक हैं श्र 
समभ के स्थान पर स्वार्थ का विस्तार और गहराई अ्रधिक है, उनकी बात 
तो हम कहते नहीं, पर कोई भी समभदार हिन्दू या हिन्दू-स्त्री तलाक 
के अ्रधिकार के खिलाफ हो, यह हम नहीं मान सकते । यह बात जरूर 
है कि इस तरह के समभदार व्यक्ति श्राज हिन्दू-समाज मे अल्प-सख्यको 
(777770777) की स्थिति में ही हे, बहु-सख्यकों (70भु०४०) की 
श्रेणी मे नही । पर इसमे समझ की श्रपेक्षा अधिक दोष और दुर्भाग्य 
है समाज का । इसके बावजूद यह तो कोई ओऔचित्य नही कि चूँकि समाज 
का बहुमत स्वार्थ, नासमझी और धर्मान्धता का शिकार है, भरत. उसके 
सारे नियम-कानून बरकरार रखे जायें। यदि ऐसा हो, तब तो हरिजनो 
को मन्दिर-प्रवेश का और लडकियों को पढ-लिख कर जीविकोपारजन 
करने का अधिकार भी क्यो दिया जाय, क्योकि हिन्दुओं का बहुमत 
ऐसा करने के खिलाफ है ! 


हिन्दू-स्त्रियों को तलाक का अ्रधिकार भ्प्‌ 


रही असेम्बली के हिन्दू-सदस्यों के चिरोध की बात, सो उनके सम्बन्ध 
में वेयक्तिक रूप से कुछ लिखना शिष्टता और उससे भी वढकर कानून 
की दृष्टि से शायद ठीक न होगा । यदि हम तलाक-विरोधी इन हिन्दू 
सदस्यों में से एक-एक का अन्तर टटोले, उसके वेयक्तिक जीवन की छान- 
बीन करे, तो हम उसे दो में से एक श्रेणी का पायेगे । या तो वह ऊपर 
बताई हुईं धर्मान्ध और दकियानूसी (0770005) श्रेणी का होगा, 
जो धर्म और समाज के नाम पर तलाक के प्रस्ताव का विरोध करना अपना 
धार्मिक, नंतिक, सामाजिक और शायद पैतृक अधिकार समभता होगा, 
या फिर वह उस अवसर-सेवी श्रेणी का होगा, जिसे यह डर होगा कि 
तलाक का समर्थन करने पर भावी चुनाव में कोई पक्का हिन्दृ' वोट न 
देगा। पहली श्रेणी के सदस्य अगर घृणा, क्षोभ या दया के पात्र है, तो दूसरी 
श्रेणी के सवेधा समाज और देश के साथ द्रोह एव विश्वासघात करनेवाले 
होने के नाते और भी उपेक्षा और घृणा के पात्र हे। जिस देश और समाज 
के भाग्य का निर्णय करनेवाले ऐसे लोग हो, उसका ईश्वर ही मालिक हैं ! 


तलाक का अधिकार क्यो न हो ?« 


असेम्वली के इन अदूरदर्शी और सद्ीर्ण-बुद्धि हिन्दू-सदस्यो से हम 
उन्ही के साथ बैठनेवालें एक समभदार मुस्लिम-सदस्य श्री० अजहरअली 
के इस प्रइन का उत्तर चाहते हे कि जो सुविधा या अधिकार दुनिया के सभी 
देशो और जातियो की स्त्रियो को प्राप्त हे, वे एकमात्र हिन्दू-स्त्रियो को 
ही क्यो हासिल न हो ? श्रगर दूसरे मुल्को की स्त्रियो ने तलाक का अधिकार 
प्राप्त कर धर्म और समाज को रसातल नही पहुँचाया है, तो सदियो पहले 
मरे और निर्जीव हुए हिन्दू-धर्म तथा समाज को उससे क्या ख़तरा हो सकता 
हैं ” जो लोग तलाक-अथा के जारी होने से धर्म के नष्ट होने की आशा 
करते हे, समाज और घर की शान्ति नष्ट होने की कल्पना करते है, वे सच 
पूछा जाय तो परोक्ष रूप से यह सिद्ध करते है कि हमारे यहाँ भ्रधर्म बढ 
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रहा है श्रौर घर तथा समाज की अ्रशान्ति श्रपनी चरम-सीमा को पहुँच 
चुकी है। अभ्रगर उनका धर्म साबुन के पाती के गोले से ज्यादा मजबूत 
और जानदार नही है, श्रगर उनके घर श्रौर समाज की शान्ति जुए के 
अड्डी की रौनक से ज्यादा स्थायी नही है भ्लौर उनकी श्रक्ल की गाडी में 
हापड के पापडो से अधिक मजबूत पहिये नही लगे है, तब तो धर्म, समाज 
और देश का भला इसी में हे कि वे कल नष्ट होते हो तो झाज ही हो जाये । 
उनकी रक्षा के लिए शेखचिल्ली के वश-व॒क्ष को अधिक फैलाने की जरूरत 
अब नही रही । अस्तु-- 

दुनिया के जितने भी सभ्य, स्वतन्त्र और समृद्ध देश है, उन सब में 
स्त्रियो को तलाक का अधिकार प्राप्त है। किसी-न-किसी रूप में धर्म वहाँ 
भी आख़िर हैं ही। घर और समाज की श्ञान्ति भी वहाँ थोडी-बहुत 
हैं ही । वहाँ के लोगो को भी इनकी वैसी ही जरूरत है, जेसी कि भारत- 
वासियों (या कह लीजिए हिन्दुओ) को है। फिर क्या कारण है कि 
वे आचार-विचार, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा सत्ता-समृद्धि मे 
हमसे कही वढे-चढे हे ” न उन देशो के सव पुरुष मजनू या तपस्वी हे 
और न सव स्त्रियाँ वेश्याएँ या भिक्षुणियाँ ही । धर्म कही जानेवाली दुं्वद्धि, 
बौडमपन, श्रकर्मण्यता, दुराचार और अ्रमानुषिकता के अलावा वें इनसे 
किस वात में कम हैँ ? अपने-श्रापकों ससार का आध्यात्मिक गुरु भर 
धार्मिक पुरुपषा कह कर भी हम आज ससार के सबसे निम्न, निदक्ृष्ट श्रौर 
पुराने गुलाम है, भौर वे जो कुछ है, हम देख ही रहे हे । फिर समभ मे नही 
आता कि ऐसी कौन-सी बात है, कौत्र-सा कारण है, जिसके आधार पर 
सिर्फ हिन्दू-स्त्रयो को ही तलाक की सुविधा या अधिकार से वड्चित 
रक्‍्खा जाय ? हमारी समझ में तो नासमभी, अदृरदर्शिता और स्वाथी- 
न्धता के अलावा कोई ऐसा माकूल कारण, आधार या ओऔचित्य नही देख 
पडता, जिसके सबब से हिन्दू-स्त्रियों के साथ होने वाली इस ज्यादती, 
अन्याय और अधिकारापहरण को जारी रक्‍्खा जाय । 
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तलाक की झावश्यकता क्‍यों हैं " 

जो लोग यह कहते है कि तलाक तो किसी भी रूप में और किसी भी 
परिस्थिति मे जायज़ या जरूरी नही होना चाहिए, उनके दिमाग में श्रगर 
निरा भूस नही भरा है, तो वे जरा इस बात पर गौर करे कि अगर वाकई 
यह ज़रूरी और जायज नही है, तो इसकी माँग क्यो है ” ससार के # भाग 
में आज इसका प्रचलन क्यो है? हम माने लेते है कि उन्हीं का कहना 
ठीक है और तलाक देना विल्कूल भ्रनावश्यक और श्रधर्म है। लेकिन इसे 
कानूनन नाजायज करार देने के लिए उन्हें यह गारण्टी करनी होगी कि कही 
भी कोई विवाह दु ख, अ्रशान्ति और असन्तोष का कारण न होगा । भ्रगर 
यह हो सकना सम्भव है, तो फिर तलाक की जरूरत ही कहाँ रह जाती है ? 
सुख, शान्ति और सनन्‍्तोष को लात मार कर कौन स्त्री या पुरुष तलाक 
की इच्छा करेगा ”? पर यह वात न सम्भव हैं ओर न कभी हो ही सकती 
है । सचाई तो यह है कि श्राज बहुत वडी सस्या में विवाह दु ख, श्रशान्ति 
और असनन्‍्तोष का कारण हो रहे हें। इसीलिए समभदार लोगो ने 
विफल-विवाहों की प्रतिक्रिया को विशेष घातक और व्यापक रूप धारण 
ने करने देनें के विचार से तलाक की औषधि निकाली है। अगर रोग 
नही है, तो अलवबत्ता औषधि की कोई जरूरत नही । पर अगर, रोग है, 
तो श्रोषधि को अस्वीकार करना मौत को बुलाने और जिन्दा रहने से 
इन्कार करने के सिवा और क्‍या हैं ? श्रत धर्म और समाज का पल्‍ला 
पकड कर चिल्लाने से पहले हमें ठण्डे दिमाग से यह सोचने और समभऊने 
की कोशिश करनी चाहिए कि दरअसल तलाक की आवश्यकता है या नही ? 
अगर सचाई और ईमानदारी से हम यह महसूस करे कि गलती से होनेवाले 
या वाद में विफल सिद्ध होनेवाले विवाहो की प्रतिक्रिया को एक सामाजिक 
खतरा बनने से रोकना जरूरी है और ऐसा करने के लिए विवाह करने- 
वालो का पृथक्‌ हो जाना भी बुरा नही है, तो हमे इसकी आवध्यकता 
को स्वीकार करने मे क्रिककना, शर्माना या डरना नही चाहिए, भले 


भ्र्द सये युग की नारी 


ही फिर उसका नाम तलाक हो या विवाह-विच्छेद! या और कुछ । 
लेकिन एक चीज़ की जरूरत का कायल होते हुए भी उसकी सज्ञा-विशेष 
से बिदकता सरासर मूखंता है। 

विवाह सहयोग और सद्भावना का एक सम्बन्ध या सौदा है। दूसरे 
शब्दों मे उसे हम दो विपरीत सेक्स के लोगो का घनिष्ठतम मेत्री सम्बन्ध 
कह सकते हे, जिसमे आपस के भेदो और पृथकता के लिए कोई गृज्जाइश 
नही रह जाती । इसमे जितने ग्रात्म-त्याग की भावना या मात्रा है, उतनी 
ही आत्म-तोप और प्राप्ति की भी। अपना सर्वस्व दूसरे को दे दो, पर उससे 
कुछ भी पाने की आशा न करो, क्योकि यह स्वार्थ! है--इस तरह की बात 
एक खासा लुभावना और मन को भला लगनेवाला आदर्श जरूर हो सकती 
है, व्यावह्वरिकता कदापि नही । मनुष्य मनुष्य है और रहेगा, देवता नही। 
स्वार्थ उसका स्वभाव है । इसी पर उसके जीवन और महत्वाकाक्षात्रो 
का सारा दारोमदार है। मैत्री मे भ्गर स्वार्थ की भावना हो सकती हैं, 
तो वैवाहिक मैत्री में ग्रधिक से अधिक स्वार्थ की भावना है और होनी भी 
चाहिए । बिना इसके मानव का विकास सम्भव नहीं। पर यह स्वार्थ 
एका ड्री कदापि नही है। मानव सदा कुछ देकर ही उसके बदले मे पाने 
की इच्छा करता है। उस तरह का आदान-प्रदाव सृष्टि के क्रम-विकास 
के लिए सर्वथा आवश्यक है। विवाह को धार्मिक या आत्मिक वन्धन 
मानना इस मैत्री सम्बन्ध को अनावश्यक, अनुचित और बाधक प्रतिवन्धो 
से जकड देना है। धर्म और आत्मा की दुह्ाई दिये बिना भी तो विवाह 
की उच्चता और पवित्रता को अक्षुण्ण रक्खा जा सकता है। 

अगर हम यह मान कर चलते है कि विवाह विपरीत सेक्स के दो 
व्यक्तियों का एक सज्जनता का समझौता या सदुभावना और सहयोग 
का सम्बन्ध है, तो हमे इसके तोडने और फिर बनाने में कोई खास मानसिक 
परेशानी न होगी भ्रगर साधारण मैत्री-सम्बन्ध पचासो बार टूट और 
बन सकते है, तो एक-दो बार जीवन के इस घनिष्टतम मैत्री-सम्बन्ध के 
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टटने और फिर बनने से क्या गजब हो जायगा ? पर इससे हमारा तात्पर्य 
यह कदापि नही है कि जिस प्रकार मैत्री-सम्बन्ध रोज बनते और टटते ह, 
वैसे ही विवाह-सम्बन्ध भी नित्य वन और दूट सकते हे। फिर मंत्री- 
सम्बन्ध तो हफ्ते में ५-१० बन और टूट सकते है, पर विवाह-सम्बन्ध ने 
इस प्रकार बनाये ही जा सकते है और न तोडे ही जा सकते हे । इन दोनो 
सम्बन्धो को हम एक ही क्षितिज पर नही रख रहे है, किन्तु हम यह बतलाना 
चाहते है कि है दोनो मैत्री-सम्वन्ध ही । एक साधारण हैं और बिना किसी 
ख़ास विचार के वन या टूट जाता है, और दूसरा काफी सोच-समर्के कर, 
कई विथिष्ट वातो को ध्यान में रखकर बनता हैं। अकसर हम देखते है 
कि विचार या स्वभाव न मिलने के कारण बहुत बार मेत्री-सम्वन्ध टूट 
जाते है या पहले जैसे आत्मीयतापूर्ण नही रहते। श्रगर यही बात न्यूनाश 
में विवाह-सम्वन्ध में भी हो, तो इसमें चौकने की क्या वात हैँ ? विवाह 
के बाद यदि यह मालूम हो कि पति-पत्नी एक-दूसरे को न तो अधिक-से- 
अधिक दे सकते है और न एक-दूसरे से अ्धिक-से-अधिक प्राप्त कर सकते 
है, या दोनो साथ रह कर पूर्णतया सुखी और सल्तुष्ट नही है, तो इसमे 
क्या बुराई है कि वे एक-दूसरे से पृथक हो जायें और चाहे तो बिना साथी 
के रहे और चाहे तो दुवारा कोई ऐसा साथी चुन ले, जो पहले साथी की 
अपेक्षा अधिक उपयक्त हो । 
यदि निष्पक्षता, नीति और न्याय की दृष्टि से देखा जाय, तो दनिया 
में सबसे अधिक तलाक की आवश्यकता हिन्दू-स्त्रियों को ही है, क्योकि 
विवाह उनके ६५ फीसदी अपनी इच्छा से नही होते, माता-पिता या अ्रभि- 
भावक उन्हें अ्पती छाती का वोक हल्का करने के लिए किसी भी पृरुष 
कहें जानेवाले जीव के गले बॉघ देते है और वे शील तथा सद्भोचवद 
कछ भी नहीं कह पाती | इस तरह के विवाह करके तलाक का न 
रखना ठीक बेसा ही है जैसा खूब मार कर रोने न देना । इसे पुरुष 
की बरबेरता और अमानुषिकता का सबसे निकृष्ठ और हृदयहीन छृत्य न 
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पर क्या कहा जाय ? जरा वारीकी से देखा जाय तो इस 

म॑ हम पुरुष की कृत्सा और नैतिक पतन का ही आभास 

पायगे। हमें तो आइचये है कि आज सभ्यता के इस युग मे भी इस तरह 

की अ्मानुषिक ज्यादती को कायम रखने के लिए तलाक का विरोध करने- 
वाले लोग पर्याप्त सख्या में मौजूद हूँ । 


हिन्दू-स्त्रियों क्या करें ? 


पुरुष तलाक के क्यो विरोधी है, यह सदियो से हुए उनके नैतिक पतन 
और विकृत मनोवृत्ति के कारण आसानी से समझ में आ सकता हैं। पर 
आश्चर्म और हेरत हमे उस समय होती है जब हम दिवी' शब्द से पुकारी 
जानेवाली हिन्दू-समाज की पीडित और गुलाम स्त्रियों को भी नैतिक 
श्र धार्मिक आधार (?) पर इसका विरो६ करते देखते हे। उनका 
यह विरोध ठीक वेसा ही है जैसा जेल के उस पराने कैदी का आजीवन 
वही रहने का आग्रह, जो बाहर की स्वतन्त्रता की अपेक्षा जेल की सुवि- 
धाओ' को श्रधिक समझने लगता है और बाहर जाने से इन्कार कर देता 
है । उसमे यह समझ ही नही रह जाती कि जेल-जीवन के मुकाबिले मे 
बाहर के जीवन का ठीक-ठीक मूल्य श्रॉक सके । जब कुछ ही वर्षो की 
गुलामी झादमी की विवेक-ब॒द्धि खो देती है, तो सदियो की गलामी, अनाचार 
ओर कूपमण्डूकता यदि भारतीय स्त्रियों को तलाक का विरोधी बना 
दे, तो इसमे श्राइवर्य की बात ही क्‍या है ? 

८4 हमे यह न भूल जाना चाहिए कि इस तरह की धर्म-भीरु स्त्रियों 
की सख्या काफी है, यद्यपि उनका प्रभाव काफी नही है और न वे काफी 
शिक्षित ही हे। हिन्दु-समाज में श्राज काफी स्त्रियाँ सुशिक्षित है। उन्ही 
की राय को हमे मूल्यवान समझना चाहिए और दरअसल हिन्दू-स्त्रियो 
के हित के लिए क्या जरूरी है और क्या नही, यह निर्णय करने का श्रधिकार 
भी उन्ही को है । उनकी ओर से उनके लिए एक पुरुष तलाक का भ्रधिकार 
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माँगे और कुछ पुरुष उसे देने से इल्कार कर दे, यह तो एक खिलवाड-सा 
लगता है। हमारी समझ में तो तलाक स्त्रियों का जन्मसिद्ध श्रधिकार 
है। यदि आज भारतीय स्त्रियाँ उससे वड्चित हे, तो उन्हें स्वय अपने 
पाँचो पर खडे होना और उसे प्राप्त करना चाहिए । अपनी आज़ादी, 
सुख भ्रौर सुविधा का अधिकार पुरुष से माँगने का मतलब तो यह हैं कि वे 
अपने-आपको पुरुष के अधीन और उससे कम योग्य समभती है। जब 
पुरुष और उसमे पूर्ण समानता का सम्बन्ध हैँ, क्यो न वे स्वय अपने इस अ्रपहत 
श्रधिकार को प्राप्त करने की कोशिण करे ? वैसे तो तलाक का अधिकार 
उन्हें जन्म से ही प्राप्त है, पर चूँकि पुरुष ने हिन्दू-कानूत, धर्म-जास्त्र और न 
जाने किन-किन ऊल-जलूल मन-गढन्त नियम-कानूनों का अडद्भा खडा कर 
दिया है, उनके लिए इसे दूर करना निहायत जरूरी है। अच्छा हो यदि 
अखिल-भारतीय महिला-कॉन्फ्रेस्स इस काम को अपने हाथ में ले और 
हिन्दू-स्त्रियो को तलाक का अ्रधिकार दिलवाने के लिए देशव्यापी आन्दो- 
लन करे 

लेकिन विवाह-विच्छेद का भ्रधिकार प्राप्त करने से पहले तो हिन्दू- 
स्त्रियों को श्रभी विवाह करने का ही अधिकार प्राप्त करना चाहिए । 
इस समय सही मानो मे उन्हे अपने विवाह करने का भी श्रधिकार प्राप्त 
नही है । वे किसे अपने जीवन का साथी चुने, इसका निर्णय उनके माँ-वाप 
या अभिभावक करते है और वे दान की हुई गाय की भाँति जिस पुरुष को 
सोपी जाती है, उसीके पीछे चल देती है---फिर वह उन्हें चाहें पत्नी समझ 
कर रखे, चाहे गुडिया समझ कर खेले, चाहे वेश्या समझ कर अपनी काम- 
पिपासा शान्त करे या बच्चे पैदा करने की मजीन समझे । इस तरह 
जवर्दस्ती बनाये गये अपने अपरिचित पति के कब्जे से वे भाग त निकले, 
इसके लिए न्याय और नीति का आदझ हिन्दू-कानून हे, जिसमें तलाक 
नाम की कोई चीज ही नही है। उसके अनुसार पारस्परिक सहमति से 
अपवाद-स्वरूप विवाह टूट सकता है, लेकिन स्त्री को दूसरा विवाह करने का 
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मुतलक अ्रधिकारं नहीं है। उसके दिमाग मे कभी विवाह-विच्छेद या 
पुनर्विवाह (यहाँ हमारा मतलब है पहले ण्ति के जीवित होते हुए दूसर 
विवाह करने से) का विचार ही उत्पन्न न हो, इसके लिए मनु और तुलसी 
दास-जैसे नीतिज और महात्मा भी खज-किस्मती से हमारे यहाँ हो गः 
हें, -भरकम दिमाग का खासा बोझ हिन्दू-तारी वे 
लिए विधान तैयार कर हल्का किया है । इन महापुरुषों ने नारी के चिर 
कल्याण के लिए उसे यह पुनीत आशीर्वाद दिया हूँ कि पति चाहे काना 
कुबडा, अन्धा, बहरा, लूला, लगड़ा, या कोढी तक भी क्यो न हो, लेकित् 
नारी का धर्म' उसे पति-परमेश्वर मान कर अहनिशि उसकी पूजा करन 
ही है | इस तरह की खुराफात का अ्रधिक जिक हम नही करना चाहते 
हमारा एकमात्र अभिप्राय तो बदकिस्मती से 'हिन्दू' कहे जानेवालें पतितो 
और पाखण्डियो के घरों में जन्म लेनेवाली बहनो का ध्यान इस अनीति 
और अन्याय की ओर श्राक्ुष्ट करना है ।) वे पहले विवाह करने का अधि- 
कार प्राप्त करे । यह काम उन्हे स्वय॒ करता होगा। कोई भी सभा- 
सस्था उन्हें यह अधिकार नही दिला सकती । थोडी-सी दृढ़ता और स्पष्ठ- 
वादिता से सहज ही में वे इच्छानुकूल व्यक्ति से श्रपता विवाह करने का 
अ्रधिकार प्राप्त कर सकती है। इसके बाद उन्हे विवाह-विच्छेद का 
अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ढोलन करना चाहिए। जहाँ तक 
हमारा विश्वास है, ऐच्छिक विवाहो से आज-कल के विवाहो से पंदा होने- 
वाले दु ख, भ्रशान्ति और असन्तोष बहुत कुछ स्वय दूर हो जायेंगे । पर जहाँ 
ऐसा न हो, वहाँ तलाक का श्रधिकार होना अनिवाय है )) हे । 

एक बात और है, जिससे हमें खास तौर से अपनी बहनो को आगाह कर 
देना है। तलाक के विरोधियों में काफी बडी सख्या ऐसे लोगो की है, जो 
पश्चिमी देशो के कुछ भ्रपवादो को लेकर यह दलील देते हे कि वहाँ तलाक 
से क्या-क्या अनर्थ हो रहे है ! किसी अभिनेत्री या पुरुचली स्त्री की दर्जनी 
'वृतियो' की मिसाल देकर वे यह बतलाते है कि तलाक का अधिकार मिलने 
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पर स्त्रियाँ उसका किस प्रकार दुरुपयोग करेगी ! प्रथम तो अपवादो को 
झाम रिवाज नहीं माना जा सकता । फिर इस प्रकार का थोडा-वहुत 
दुरुपयोग तो दुनिया में हर नियम श्र अधिकार का होता है। इस 
डर से नियम-कानून सर्वथा स्थगित तो नही किये जा सकते और न उनके 
दुर्पयोग को ही एकदम रोका जा सकता है, जब तक कि उनका प्रयोग 
करनेवालो के दिल में ईमानदारी की भावना न हो । हर समस्या के दो 
पहलू होते है, यह हमे भूल त जाना चाहिए। प्रत्येक श्रच्छाई के साथ 
थोडी-बहुत बुराई भी रहती है। पर इसका मतलब यह नही कि 
थोडी-सी बुराई के डर से बडी-से-बडी श्रच्छाई से भी लाभ न उठाया जाय । 
अब हिन्दू-स्त्रियो मे शिक्षा का काफी प्रसार हो रहा हैं। ऐसी हालत मे 
उनके लिए क्या अच्छा है ओर क्या नही, इसका निर्णय हमें उन्ही की इच्छा 
पर छोड देना चाहिए । यदि विवाह के नाम पर उनके साथ होनेवाली 
ज्यादती और प्रन्याय को के रोक सकी, तो धर्म की वात तो हम नहीं कह 
सकते, पर हमारा घर, समाज और देश्ष श्रधिक सुखी और सन्तुष्ट हो जायगा, 
यह सुनिर्चित है । स्त्री यदि स्वतन्त्र, सुखी और सन्तुष्ट है, तो पुरुष का 
भी भला है, वर्ना दुराचार और सामाजिक कोढ का बोल-वाला जैसा 
आज है, वह घटने की अपेक्षा बढ़ेगा ही।) 
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पूर्ण तरीको से अपनी इच्छा पूर्ण नही कर पाता है, तो पराजय स्वीकार 
करने के बदले या उससे पहले वह अपने पुराने जड्भल के नियम” या जिसकी 
लाठी उसकी भेस' वाले उपाय का ही प्रयोग करता है । 

झाधुनिक सभ्यता की बहुत-स्ी मज्ज़िल उसने बुद्धि के साथ-साथ 
पशु-बल के सहारे तय की है। विज्ञान के मौजूदा युग ने एक तरह से 
उसकी पाशविकता पर बुद्धि की विजय लगभग घोषित ही कर दी थी, पर 
अ्नायास हमने देखा कि बुद्धि भी उसकी वज्ञ-मुप्ठि में तिलमिला रही है 
आर उसकी पाशविकता को चरम-सीमा से आगे बढने में योग दे रही है । 
पहले वह हाथ-पाँव से लड कर अपने प्रतिहवन्दी को हराता था। फिर 
बुद्धि की सहायता से उसने तीर, तलवार और तोप बनाई । और आज 
राइफल, मशीनगन, बम, वम-वर्षक यान, टेंड्डू, जहरीली गैस, मृत्यु 
फैलानेवाले कीटाणु, जज्भी-जहाज, टारपीडो, पनड॒ब्बियाँ, यू-बोट और 
न मालूम किन-किन वेज्ञानिक साधनों से वह अपनी पाशविकता को 
सजाये और अ्रधिकाधिक भयडूूर बनाये हुए है । 

पहले पेट भरने के लिए आदमी को लडना पडता था। इसे हम आजकल 
के मानो में एकदम 'लडाई” नही कहेगे । भ्राज तो इसे जीविकोपार्जन के 
लिए हाथ-पॉव मारना कहना ही ठीक होगा । श्रव लोग जीविकोपार्जन 
के लिए नौकरी या व्यापारादि करते हे, तव शिकार और छीना-कपटी 
होती थी। पर जब 'मानव' नामधारी पशु के पेट की ज्वाला शान्त हो गई, 
तो इस नर-पिशाच ने अपनी भृजाञो की सुस्ती दूर करने तथा अपनी 
वढी हुई दुर्दम महत्वाकाक्षाओ को पूरा करने के लिए अपने पडोसी को 
ललकारा और उसे अपनी रण-पिपासा शान्त करने और विजय का लाभ 
लूटने के लिए शत्रु” बनाया | एक को विजित करने के बाद दूसरे को , 
और फिर तीसरे को उसने ललकारा । इस प्रकार कुछ ही समय में उसके 
समर्थकों और विरोधियों के पृथक्‌ू-पृथक्‌ दल वन गये। अपने से कम 
बलवाले कुछ लोगो को अधीन कर वह राजा बन बैठा । फिर कुछ दुबंत 
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राजाओं को हरा कर वह उनका महाराजा बन गया । फिर महा राजाओ के 
राजम॒कट और सिंहासनों को घूल से मिला कर वह चक्रवर्त्ती सम्राट्‌ बना । 
फिर भी अश्रपनी महत्वाकाक्षाओं को पूरा न करने की लज्जा और ग्लानि 
से आहत हो वह मिट्टी मे नाक रगड कर मर गया, और अपना बुरा 
उदाहरण तथा कूख्याति छोड गया अपने उत्तराधिकारी के मार्ग-प्रदर्गन 
लिए! उसकी पाशविकता-जन्य करता के इस विलास को दिग्विजय 
सज्ञा मिली और उसके मर-सहार को महानता' का श्रभिवादन * चन्द्रगुप्त 
और विक्रमादित्य, सिकन्दर और नेपोलियन तथा हिटलर और मुसोलिनी 
कोई अ्पवाद नही, इसी पाशविकता या बुद्ध्युन्माद के मूत्तेरूप-मर हूँ । 
इस ऋर पाशविकता पर पर्दा डालने के लिए पहले अश्वमेध-यज्ञों का 
सहारा लिया गया और भ्राज वढी हुई आवादी के लिए स्थान प्राप्त करने 
का बहाना बनाया जा रहा है। पर हैं यह पाशविकता के विलास और 
तज्जनित दुराकाक्षात्रो की पृत्ति का गहिंत रूप ही । 
स्त्रियाँ पीछे रह गई ? 
पुरुष तो इस प्रकार विजय पर विजय प्राप्त करता गया, अपने वन्चु- 
परिजनों को धराशायी कर उनकी लाशो को रोदता हुआ अपनी विजय- 
यात्रा मे आगे बढता गया, अपने यश और वल के आतड्ू से झाकाश-पाताल 
श्रौर दशो दिशाओ्रो को केपाता-गुजाता गया, पर पीछे छोडता गया 
भ्रपनी विलखती हुई माँ को, आठ-आठ आँसू रोती हुई वहन को और 
जमीन से सिर पीटठती हुईं ब्याकूल पत्नी को । अपने विजयोन्माद में वह 
इतना श्रन्धा हो रहा था कि उसे पीछे मुड कर देखने की फूुर्सत ही कहाँ 
थी ? स्त्री को उसने भ्रग्नि को साक्षी देकर अपनी शअ्र्द्धाड्रिनी, जीवन- 
सज़़िती, सहचरी, सहधर्मिणी और न-मालूम क्या-क्या बनाया था । 
फिर अपनी इस विजय-यात्रा में वह उसे साथ रखना कैसे भूल गया ? 
स्‍त्री स्वयं उसके साथ नही गईं या वह स्वय उसे नही ले गया ? 
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इसका उत्तर अफलातूँ, सुकरात, रूसो, ईसा मसीह और मनु महाराज 
देते है| स्त्री की सारी स्वाधीनता और आत्म-निर्णय की भावना अथवा 
अधिकार को अपनी एडी से रगड कर उसने धूल मे मिला दिया, लेकित 
स्‍त्री को गृह की लक्ष्मी' बना दिया ! स्त्री का यह लक्ष्मीपन वैसा ही था 
जैसा कि किसी को जेल की कोठरी में बन्द कर यह कहना कि तुम इस कोठरी 
के चक्रवर्ती सम्राट हो और हम बाहर घूमने-फिरनेवाले तुम्हारे चाकर ! 
प्रपनी शरीर-रचना और मानसिक स्थिति के कारण स्त्री बलात से अपने 
ऊपर लादे गये इस दायित्व और अधिकार की विंडम्बना को ठुकरा नही 
प्की। यदि वह पाशविक बल के विलास से पुरुष के साथ रही होती, तो 
शायद आज तह भी वेसी ही कर और वलिष्ट होती और उसकी हीनता 
तथा गुलामी का इतिहास किसी और ही रूप में होता । पर पुरुष उसे अपने 
पाथ ले कैसे जाता ”? वह जानता था कि जो स्त्री रज्ध-महल में उसके 
हृदय की रानी हैँ, प्रपते सुख और विलास के लिए जिसे वह सिर पर 
बिठाता और पूजता है, वह नर-सहार से उसकी कदापि सहायक न होगी । 
प्रुद्ध में वह उसकी सहचरी या सहधर्मिणी न होकर पॉँव की बेडी वतन 
जायगी ! स्त्रीकी आहो और अ्ॉसुओ ने कितने पराक्रमियों को रण- 
विमुख किया है, यह शायद कोई भी इतिहासकार नहीं बता सकता है । 
इतिहास इस बात का साक्षी हैं कि स्त्रियों मे आक्रमण और रकक्‍तपात 
की क्रूर भावना नही रही है । श्रपवादों की बात हम नही कहते, परन्तु 
आमतौर पर उन्होने अपने पडोसी का खून वहा कर आनन्द का अनुभव 
कभी नही किया । शासन उन्होने किया है, पर उसमे भी पुरुष की अपेक्षा 
वे अधिक सक्षम, सहनशील और दयालु सिद्ध हुई है। एकछत्र रानी 
था महारानी बन कर भी उन्होने विशेष ध्यान श्रपनी प्रजा की भलाई 
के लिए दिया, राज्य-विस्तार और साम्राज्य की स्थापना के लिए नही ' 
सिकन्दर, सीजर, नेपोलियन, हिटलर, सुसोलिनी पुरुष ही क्‍यों हुए ” 
क्या स्त्रियाँ चाहती, तो वे ऐसी महान्‌ नही हो सकती थी ” यह घारणा 
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सर्वथा मिथ्या हूँ कि हुदय भौर शरीर की दुर्बलता के कारण स्त्री महान्‌ 
होने की आकाक्षा ही नहीं कर सकती। अपवाद-स्वरूप, कुसस्कारो के 
कारण कई स्त्रियो ने भी ऐसा किया है, विशेषत यूनान मे । पर इसकी 
प्रतिक्रिया वेसी ही हुई है, जैसी कि कलिड्भ-विजय के बाद अशोक के मन 
में हुई थी । 

सीजर, सिकन्दर या नेपोलियन की महानता का कारण उनका 
अपना पराक्रम कदापि नही था, या सर्वाश मे नही था। उसका प्रधान 
कारण तो था उसकी सैन्यशक्ति, जिसकी मदद से कोई भी स्त्री या पुरुष 
उन्ही की तरह महान्‌ हो सकता था। हाँ, इस शक्ति के पीछे दिल और 
हौसला जरूर वढा था और वह था उन महत्वाकाक्षी वीरो का। वह एक 
स्‍त्री का भी हो सकता था। लेकिन एक स्त्री--स्त्री रहते हुए, नारी का 
हृदय रखते हुए--अपने मन मे ऐसी महत्वाकाक्षा को कैसे पाल सकती 
थी, जिसकी पूर्त्ति इतने बडे नर-शोणित के तर्पण से होनी थी ? उसने 
माँ का हृदय पाया है। नौ मास तक अपने गर्भ मे उसने जिसे रक्खा है, 
उसका खून बहाने की कल्पना ही उसके लिए मोत का पैगाम हैं। वह 
कल्याणी है। दया, प्रेम और सौदय की वह देवी है, खून-खराबे से उसे 
वास्ता ही क्या ? वह न केवल खुद लडाई से वचती रही है, बल्कि प्रुष 


को भी बचाने का प्रयत्न करती रही है। यह दूसरी बात हैं कि उसे इसमें 
आशातीत सफलता नही मिली। 


स्त्रियां लड़ी है, छेकिन--- 


अस्वुत लेख का प्रारम्भ हमने हेरोडॉट्स के उस उद्धरण से किया है, 
जिसमे स्त्रियो का लडना सिद्ध है। ऐसा ही उल्लेख हमे अपने भारतीय 
इतिहास में भी मिलता है। फिर हम कैसे कह रहे है कि स्त्री न सिर्फ 
जुद लडाई से वचती रही हे और पृरुष को भी बचाने का प्रयत्न करती 
रही है ? पाठकों को यह वात खटक सकती है। 


७० , नये यग की सारी' 


मे 


, « पर, इस प्रश्नका उत्तर देने से पहले हम यह बता देना आवश्यक सम- 
भते हे. कि लड़ाई-लडाई में आराकाश-पाताल का अन्तर है। लडाई-मात्र 
के स्त्रियाँ विरुद्ध रही है, ऐसा हम नहीं कहते । ऊपर हमने स्त्रियों को 
जिस प्रकार की लडाइयो के विरुद्ध बताया है, वे दूसरों को हरा कर 
अपने अधीन करते और अ्रपता राज्य-विस्तार करने के लिए होनेवाली " 
लड़ाइयाँ हे । इस प्रकार की लड़ाइयाँ आक्रमणात्मक' (.022/28/78) 
कहलाती है । ऐसी लडाइयाँ मानवता का कलडू और पाशविकता का प्रतीक 
मानी गई है । दूसरी तरह की लडाइयों हे आक्रमणकारी से मुकाबिला 
करने शौर अपनी रक्षा करने की । इन्हे झात्म-रक्षात्मक' (/06८०४ए८) 
कहा जाता है। आत्म-रक्षा करना मनुष्य का आवश्यक धर्म, कत्तेव्य एव 
अधिकार है। इसके लिए हत्या तक को अपराध नही माना ग्रया है । 
अपने राज्य-विस्तार और दूसरो की स्वतन्त्रता एव अधिकारों के अपहरण 
के लिए होनेवाली चढाई और अपने अ्रस्तित्व एव भ्रधिकारो की रक्षा के 
लिए शत्रु से लोहा लेने के कत्तंव्य-पालन में क्या अ्रन्तर है, यह कदाचित्‌ 
पाठक भली-भाति जानते है। एक में जितना अनौचित्य है, दूसरे में 
उतना ही ओऔचित्य है । 
जिन लडाइयो मे स्त्रियों ने भाग लिया है, वे प्रधानत आक्रमणात्मक 
न होकर आत्म-रक्षात्मक थी। भारतीय इतिहास मे ऐसे युद्धो को 'धर्म-युद्ध 
सज्ञा दी गई हे, क्योकि वे आरात्म-रक्षा के मानवोचित एवं आवश्यक कत्तंव्य 
का पालन करने के लिए हुए है । नेपोलियन, सीजर या सिकन्दर की तरह 
स्त्रियों नें केवल राज्य-विस्तार के लिए कभी हमले, चढाइयाँ या लडाइयां 
नही की । जिस जमाने मे स्त्रियों के लडने का उल्लेख हेरोडॉट्स ने किया 
है, यूनान के इतिहास में वह गह-युद्धो का जमाना था । पृथक्‌-पृथक्‌ नगरो 
के पृथक-पथक राज्य थे और उनमे से जो बलवान होता था, वह अपने 
पडोसी-राज्य पर हमला कर वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता था। 
स्पार्ट के युद्ध इसी तरह के थे और उनमे स्त्रियों ने अपने देश (जो उस 
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समय नगर-राज्यो मे बँटा था) की रक्षा के लिए भाग लिया। श्राक्रमणो को 
लेकर हुई लडाइयो में स्त्रियो का सहयोग रहा हो, ऐसा वही जान पडता । 
सिकन्दर या नेपोलियन की आक्रमणकारी सेना में स्त्रियों का उल्लेख 
कही नही है । यही वात भारतीय युद्धो मे भाग लेनेवाली स्त्रियों के सबंध 
में भी लागू है। महारानी कैकेयी का सहयोग किसी आक्रमणात्मक 
युद्ध में नही, वल्कि राक्षसों के विरुद्ध होनेवाले 'धर्मयुद्ध/ मे था। 'बॉदबीवी, 
अहल्याबाई, लक्ष्मीवाई श्रादि भी झात्म-रक्षा के लिए ही लडी थी। 
बढ़ते हुए अरधर्म, अन्याय और अत्याचारो के विरुद्ध जो धर्म-युद्ध हुए है, 
उनमे स्त्रियों ने अपने प्राणो को जोखिम में डाल कर भी पुरुषो की सहायता 
और उत्साह-वृद्धि की है। जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिह के युद्ध 
से विमुख होने पर उनकी महारानी द्वारा किले का दरवाजा न खुलवाना 
और चूडावत सरदार को अपने मोह-पाश से मुक्त करने के लिए हाडी रानी 
का आत्म-बलिदान करना क्या अद्वितीय आददों नही है ” पर हमारे ही 
यहाँ या विदेशों में कितनी स्त्रियों नें निरीहों और दुर्बलो पर श्राक्रमण 
करने और उन्हें गुलाम बनाने के लिए पुस्षो को उकसाया या ऐसा करने 
के लिए अपने प्राण दिये हे ? 

जहाँ धर्म-युद्ध मे स्त्रियों ने अपने पतियो, पृत्रो और भाइयों को आदर, 
प्रेम और उत्साह से भेजा है, वहाँ उन्होने युद्धों को रोकने मे भी कोई 
कोर-कसर नही रकक्‍्खी है । युद्ध तो आखिर युद्ध है, फिर चाहे वह आक्र- 
मणात्मक हो या आत्म-रक्षात्मक । नर-बलि दोनो ही में दी जाती हे । 
बडे पैमाने पर होनेवाले इस रक्तपात को रोकने के लिए स्त्रियों ने बडें- 
से-बडे अपमान को भी घैयें और साहस के साथ पी लिया है। अपमान और 
जिल्लत को सहकर भी वे इस बात का भरसक यत्न करने में लगी रही है कि 
नर-सहार किसी तरह रुक जाय । सीता अपने अपहरण के श्रपमान और 
वदनामी को सहने को तेयार थी, यदि रावण उन्हे सकृशलल लौटा देता । 
वे राम-रावण युद्ध की विभीषिका को अपने कारण और अपनी आँखों से 
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नही देखना चाहती थी । रावण की रानियो ने भी उसे राम को युद्ध के 
लिए मज़बूर न करने के लिए बहुत समझाया-बुधाया । उसकी तासमझी 
से युद्ध भले ही न ठल सका हो, पर स्त्रियों की ओर से उसे टालते के लिए 
कौन सा प्रयत्न उठा रक्खा गया ” इसीसे मिलता-जुलता किन्तु काफी 
बडा अपमान पद्मिनी का है, जो राजपूत-इतिहास का बहुत बडा कलड्ू 
समभा जाता है । पद्मिनी को जब मालूम हुआ कि केवल दर्पण में उसकी 
प्रतिच्छाया को देख कर ही श्रलाउद्दीन खिलजी सम्भावित युद्ध से पीछे 
हटने को तैयार है, किन्तु महाराणा रत्नसिंह अपने कूल की प्रतिष्ठा के 
खयाल से ऐसा करने को तैयार नही है, तो उसने महाराणा को अपनी अनु- 
नय-विनय से इस अपमान को सहने के लिए भी राजी कर लिया । जिनका 
हृदय स्वच्छ और दिमाग सुलभा हुआ है, वे शायद हमारे इस कथन से 
सहमत होगे कि महाराणा या उनके कूल से बढ कर यह पद्मिती का अपमान 
था। कौन सती-साध्वी एक कृचक्री लम्पट की दुराकाक्षा पूरी करने के 
लिए अपने रूप-यौवन का इस तरह अनुचित दवाव में आकर प्रदर्शन 
करना पसन्द करेगी ? पद्मिनी के हृदय की उस समय क्या हालत होगी, 
कैसे-कैसे भाव उस समय उस आपद-ग्रस्ता पतिन्नता के हृदय में उठ रहे 
होगे---यदि कोई इसका पता लगा सके, या अनुमान-भर कर सके, तो उसे 
मालूम होगा कि पसन्द तो यह सब कुछ पन्मिनी को भी नही था, पर युद्ध 
को टालने के लिए उसने इस निर्लज्ज निर्मेम मजबूरी को भी अपनी पसन्द 
बना लिया। कहा जा सकता है कि लडाई तो बाद में भी हुई और पद्मिनी 
को 'जौहर-ब्रत' की शरण भी लेनी पडी, फिर पहले ही उसने खिलजी को 
श्रपमानपूर्ण मॉग को ठुकरा क्यो नही दिया ? निस्सन्‍्देह वह ऐसा आसानी 
से कर सकती थी, पर शायद उसने देखा हो कि यदि मेरे थोडा-सा अपमान 
सह लेने-भर से वीर राजपूतो का रक्‍्तपात रुक सके, तो इसमे हर्ज ही क्या है ” 
फ्रान्‍स्स की जोन ऑफ आर भी लडी जरूर, लेकिन अपने देश को 
आक्रमणकारियो के चगुल से निकालने के लिए। इसी उद्देश्य से पिछले 
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इटली-अबीसीनिया युद्ध में इथियोपियन स्त्रियों ने भी कम वीरता नही 
दिखाई । रूस की कथेराइन और आस्ट्रिया की मेरिया थरेसा भी लडाई 
के लिए प्रसिद्ध हें, किन्तु आक्रमणात्मक लडाइयो के लिए नही | ब्रिटेन 
की महारानी मेरी एलिजाबेथ और भहारानी विक्टोरिया ने भी युद्ध 
को टालने की कम कोशिशें नहीं की । एलिजाबेथ के राज्य-काल में तो 
स्पेनवासियों की तरफ से पग-पगर पर श्रद्धरेज्ो को उत्तेजना मिलती रही ! 
अद्भरेज मल्लाहो का अपमान और छेड-छाड ने अद्भ-भज्भ तक का रूप 
धारण कर लिया | एलिजाबेथ ब्रिटिश जद्भी-वेडे की धाक और दक्ति 
से भ्रपरिचित नही थी, पर उसने भरसक यही प्रयत्न किया कि स्पेनवासियो 
से युद्ध न हो । अगर वह युद्ध का एलान कर देती, तो युद्ध किसी भी प्रकार 
अनुचित या आक्रमणात्मक नहीं होता । औचित्य पूर्णपेण उसके साथ 
था। पर वह नही चाहती थी कि उसे कायर कहनेवाले उच्छुल्डल 
मल्लाहो को युद्ध का बिगुल फूंकने का आदेश देकर वह अपने लाखो देश- 
वासियों को समरानल में कोक दे । उस समय एलिजाबेथ की जगह यदि 
कोई पुरुष होता, तो कम-से-कम आधे दर्जन युद्ध जरूर हुए होते । 


आज की स्त्रियाँ क्या करे ? 


ऊपर की पक्‍्तियों में हमने बडे सक्षिप्त और चलते हुए ढंग से युद्ध 
के प्रति स्त्रियों के व्यापक दृष्टिकोण का दिग्दर्शन कराने की चेष्टा की हे । 
स्थानाभाव के कारण जान-वृक कर हमने विस्तार से बचने की कोशिश की 
हैं। ऐसी दणा मे बहुत-सी कही जाने योग्य बातो का छूट जाना स्वाभाविक 
है। फिर भी पाठक इस मोटी-सी बात को तो समझ ही गये होगे कि 
स्त्रियाँ स्वभाव से ही युद्ध के विरुद्ध रही है और है । उनका कार्य निर्माण 
और पालन-पोषण है, विनाश नही । जो माँ है, वह अपनी अ्ँखो के आगे 
अपने ही नही, दूसरे के पुत्र का भी खून होते कैसे देख सकती है? जो 
पत्नी है, वह अपने ही पति-जैसे सुन्दर, सुडौल युवक की लाश को, रक्त-कीच 
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में लोटते हुए कैसे देख सकती हैं ? जो बहन है, वह कैसे अपने वीर भाई 
के मस्तक को धड से अलग होता देख कर चुप रह सकती है ? स्त्री के 
लिए तो रक्‍तपात या युद्ध का नाम ही डर और आतड् पेंदा करने- 
वाला है। 
सभ्यता के इस यूग में हमे युद्ध की तो जरूरत ही नहीं। आज जिस 
युग-सन्धि पर हम अपने-आपको पा रहे है, वहाँ तो शासक और शासित 
का भेद, ऊेच और नीच अथवा धनी और दीन की विषमता, वर्गों और 
वर्णो की क्त्रिमता, एकतन्‍्त्र राज्य, स्वेच्छाचारिता, सिंहासन, राजमुकूट, 
साम्राज्य-शोषण, उत्पीडन, श्रधिकारापहरण आदि इस तरह अपने- 
श्राप मिट रहे हे जैसे कि सूर्य निकलने पर कूहरा । हमारी अभ्ँखो के 
सामने वर्तमान और निकट भविष्य के गर्भ में एक वर्गेविहीन समाज बन 
रहा है, जो युद्ध और उसके कारणो को श्रतीत की याद वना कर अपने 
सभ्य कहे जानेवाले अर्धपशु पूर्वजो के कलक के रूप में इतिहास के पृष्ठो 
मे सजा कर भावी सन्‍्तति के मार्ग-प्रदर्शन के लिए रक्‍्खेगा । 
युग-परिवर्तन और नवयुग के निर्माण का यह कार्य आज जिन हाथो 
से हो रहा है, वे वर्ग, वर्ण या लिज्भ का भेद नहीं जानते। भेद और 
विषमता को मिटाने के लिए ही तो वे भागे बढे हे । पर हमारे इस अभागे 
और पिछडे हुए गुलाम देश मे अभी तक भेद और विषमता का ही बोलवाला 
है । इसीलिए हमने यह लेख विशेषत स्त्रियों को दृष्टिगत रख कर लिखा 
है और उन्हें यह बताने की चेष्ठा की हैं कि क्यो उन्होने चिर-काल से युद्ध 
का विरोध किया है और क्यो ऐसा करना उनके लिए आवश्यक हुआ * 
आज जब नर-शोणित की प्यासी पाशविकता बज की तरह मानवता 
पर टूट पडी है और एक बहुत बडा जन-समूह समरानल में अपनी आहुति 
देकर कराह रहा है, क्या हम स्त्रियों से यह त्राशा न करे कि वे रणोन्मत्त, 
पागल, पुरुष-पश्चु को युद्ध से विमुख कर अनुचित और अनावश्यक 
रक्‍्तपात को रोकेगी ? आज समस्त मानवता मातृ-जाति के आवाहन 
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की प्रतीक्षा में खडी है । उसे क्या उत्तर मिलेगा ? क्या यूरोप के पिछले 
दोनो महासमरों की विभीषिका फिर दोहराई जायगी * 
युद्ध के विरुद्ध ससार-भर की महिलाझो में कितना जबर्दस्त क्षोभ हैं, 
यह भ्रभी हाल ही की कुछ खबरो से स्पष्ट हो जाता है। युद्धकी समाप्ति से कुछ 
महीने पहले बलिंन में महिलाओ की एक सभा हुईं थी, जिसमे एक सम्भ्रान्त 
जर्मन महिला-अधिकारिणी ने युद्ध के समर्थत मे भाषण दिया था। उसने 
महिलाओ से युद्ध में सब तरह से योग देने और त्याग करने को कहा था । 
इससे वहाँ की पीडित-बुभुक्षित स्त्रियों में इतनी उत्तेजना फैली कि वे उसे 
मारने को तैयार हो गईं! उनमें और नात्सी-सरकार की एजेण्ट महिलाञो 
में खूब मार-पीट हुई और आखिर पुलिस को आकर बीच-बचाव करना 
पडा । इसी प्रकार की गडबडी जमेनी के विदेश-मन्त्री की धर्मपत्नी 
फ्राउ रिवेन्ट्रॉप के भाषण में भी हुई थी। वहाँ की स्त्रियों ने सक्रिय रूप 
से युद्ध का जो विरोध किया, उसकी खबरें हिटलर के जीते-जी हम तक 
पहुँच ही कैसे सकती थी ? पाठक भूले न होगे कि इटली-अवीसीनिया 
युद्ध के समय बहुत-सी इटालियन स्त्रियो ने रेल की पटरी पर लेट कर 
मैनिको को लेकर जानेवाली गाडियो को रोकने का यत्न किया था। 
अमरीका की महिलाओ ने तो अपने यहाँ युद्ध-विरोधी आन्दोलन बडे 
जोरो से शुरू किया था और प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट के पास उनके कई मेमो- 
रियल पहुँचे थे कि अमरीका को वे युद्ध में कदापि न शामिल करे। 
आास्ट्रिया, वोहेमिया, मोविंया, स्‍लोवाकिया आदि की महिलाओ द्वारा 
भी युद्ध-विरोधी आन्दोलनो के शुरू किये जाने का थोडा-बहुत विवरण जव- 
तब मिलता रहा हैं । फिर भारतीय स्त्रियों ही मानवता की रक्षा के इस 
काये और कत्तंव्य-पालन में किसी से क्यों पीछे रहे ? 
ससार के इतिहास मे ऐसे उदाहरण श्रनेंक है, जहाँ स्त्रियों ने 
राज्य किये हे, उन्होने युद्ध भी किये हे, किन्तु केवल आत्म-रक्षात्मक 
ही, आक्रमणात्मक नहीं। रक्षात्मक युद्ध के लिए स्त्रियों ने त्याग और 
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कृष्ट-सहन में कोई कसर नही रक्‍खी है। पिछले महायुद्ध में भी फ्रास 
और ब्रिटेल के रक्षात्मक युद्ध में सहस्नो स्त्रियों ने सहयोग दिया है--कुछ 
तने आर्थिक अथवा युद्धोपयोगी सामग्री देकर, कुछ ने युद्ध की तेयारी मे 
सक्रिय सेवा द्वारा और कुछ ने घायलो एवं पीडितो की सहायता एवं 
सेवा-शुश्र॒षा कर । इस बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण सहयोग के लिए स्त्रियों की 
जितनी भी प्रशसा की जाय, कम है । पर यहाँ हम उनके युद्धसहायता- 
सम्बन्धी कार्यो की श्रालोचना करने नहीं चले हे । इसलिए नहीं कि 
हम उनके रक्षात्मक युद्ध मे दिये जानेवाले सहयोग की आलोचना करना 
आवश्यक नहीं समभते अथवा ,उनके कार्यो को इतना नग्रण्य समझते 
है कि वे हमारी आलोचना की पात्र नहीं है, वल्कि सचाई यह है 
कि हम उन लोगो की सूची में शामिल होने को उत्सुक नहीं हें, 
जिन्होने प्रशसा कर-कर के स्त्रियों की दयाशीलता, उदारता एवं 
युद्ध-सेवाश्रो का अनुचित विज्ञापन किया हूँ! मावा कि रक्षात्मक युद्ध 
प्राक्रमणात्मक युद्ध को रोकने के लिए ही होता है, पर मानव का रकतपात 
४र रक्तपात को रोकने का उपाय भी तो श्रेप्ठ नही कहा जा सकेता | 
)सी दशा में उसमें स्त्रियों का योग-दान उचित और आवश्यक होने पर भी 
शोभा और सन्‍्तोष, गर्व और गौरव की बात नही रह जाती । 
जीवशास्त्रियो एवं विज्ञानवेत्ताओरो ने युद्ध को भले ही एक भोतिक 
गरावश्यकता के रूप में अपरिहाये माना हो, नीतिज्नो तथा धर्म-शास्त्रियो 
भी भले ही उसे सत्य और न्याय की स्थापवा के लिए एक उचित एव 
गरवश्यक भस्त्र अथवा उपाय माना हो, पर है तो वह पशुता का प्रतीक ही । 
[द्ध को किसी-त-किसी रूप में श्रावश्यक मान लेने पर हमारे लिए उसके पक्ष 
और विपक्ष को नीति भौर श्रनीति की तराजू से तौलना हास्यस्पद॑न्ता हो 
जाता है, क्योकि नीति और श्चित्य, सत्य और च्याय की ऐसी कोई सर्वमान्य 
परिभाषा तो है नही, जिसे सव कोई एकमत और एक स्वर से ठीक स्वीकार 
कर ले । युद्ध यदि आवश्यक है, तो उसके पात्र बननेवाले दोनों दलो मे से 
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प्रत्येक के लिए यह कहना भी उतना ही आवश्यक और सुगम हो जाता है 
कि वह नीति, सत्य, भान्ति या अपने स्वत्वों की रक्षा के लिए लड रहा है । 
कौन वास्तव में ठीक है, इसका कोई सव्वेमान्य निर्णय नही किया जा सकता । 
कहने का तात्पर्य यह हूँ कि विज्ञान के इस युग में युद्ध की श्रावश्यकता एवं 
अपरिटार्यता को स्वीकार करना सहज-वबुद्धि का अपमान करता है। हां, 
यद्व की आवध्यकता उस समय ज़रूर थी, जब मनुष्य ने अपने व्यवहार- 
श्राचरण के लिए नियम-कानूच और समाज-व्यवस्था की रूप-रेखा नही 
वनाई थी । उसकी बुद्धि का विकास तव इतना नही हुआ था कि वह अपनी 
कठिनाइयों को हल करने मे उसकी कुछ सहायता ले सके । इसके विपरीत 
जीवन के लिए हिंख्र पजुओ से सट्डर्प करते रहने के कारण उसके गरीर का 
विकारा इतना पर्याप्त हो गया था कि वह अपनी प्रत्येक कठिनाई को 
वाहु-बल से ही हल करने लगा। आवश्यकता से अधिक उसके लिए यह 
मजबूरी यी। ज्यो-ज्यो उसका मानसिक विकास होता गया, वह इस 
मजवूरी के प्रयोग से धीरे-घीरे हटने-सा लगा, पर भ्रधिक चतुर हो जाने 
के यगरण उसने इसे त्यागने के वजाय एक जरूरत के समय का साधन 
समझ कर अपनी वपोती बना कर रख लिया। आज विज्ञान के इस 
युग में उनने इसे श्लौर भी भयद्वूर रुप दे दिया है और अपने से दुर्वल एव 
साथनहीन लोगो पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इसे सहार का एक 
नयद्वर श्रस्त बना लिया हैं। जब बुद्धि-बल से वह अपने प्रतिद्वन्दी से 
जीत नही पाता, तो बढ़ इस भयड्डूर अस्त्र द्वारा अपनी प्रभीष्ट-सिद्धि 
गर्ता हे । 
े ययपि आज वा मनुष्य एकदम पणु से पूर्ण पुछप तो नहीं हो पाया 
हे पयोकि क्षय भी उसमे पराणबिक्ष्ना कम नही ह॑ और अवसर पाकर 
पर अपने नस्न-हय से भ«फ भी उठती है, तथापि यह मान लेने में कोई 
तानि नही कि थ्ाद्य दर पश्तु झूम रह गया है और बुण्जीवी प्राणी अधिक 
एे गया २ै। थए नी मान लेने में फ्रो£ आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि 
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अपनी पाशविक स्थिति की भश्रपेक्षा श्राज की मानवीय स्थिति में वह अधिक 
सुखी, शान्त और समृद्धिशाली हो गया हैं और उसके आस-पास के वियाबान 
जज्भुल सुधड़ नगरो, सुरम्य खेंतो और सुगन्धित उपवनो के रूप में परिणत 
हो गये है । पर साथ ही यह भी हुआ है कि पशुता से मानवता भ्रहण करने 
के कारण वह अपने साथ एक अनुचित लोभ अथवा मोह भी ले भ्राया 
हैं। यह हैं उसकी मानवीय विकास के सब सुफलो एवं सुख-सुविधाश्रो 
को स्वय, अपने परिवार या वर्ग-विशेष ही के भोगने की सद्धीर्ण लालसा । 
वह सभी को अपने समान सुखी एवं सन्तुष्ट नहीं देखना चाहता। वह 
चाहता है कि वह औरो से भ्रधिक सुखी रहे, बडा रहे, साधन एवं शक्ति- 
सम्पन्न रहे । इस लोभ के कारण उसने अपने-आपको वबसुधेव क्ुदुम्बकम्‌ 
से श्रलग कर एक दल या वर्ग की बनावटी सीमाओो में कैद कर लिया है 
और समूचे ससार की निधियाँ वही लाकर केन्द्रित करता चाहता है । 
पहले इस लोभ ने सामन्तवाद (#€ए्त०॥57) का जामा पहना, फिर 
यह पूँजीवाद को अपना वाहन बना कर साम्राज्यवाद वना और फिर 
अपने श्रन्तिम भीषण रूप फाशिस्टवाद अथवा नात्सीवाद के रूप में दिखाई 
पडा । जब तक मनृप्य इस अनुचित और अनधिकारपूर्ण लोभ का परित्याग 
नही कर देता, युद्ध की आवश्यकता” उसे रहेगी ही । 
पर आज उन मनुष्यों की सख्या ऐसे लोभी एवं परोपजीवी 
मनुप्यो की अपेक्षा श्रधिक है, जो मनुष्य-मात्र को अपने समान सुख- 
सुविधा और अधिकार देने के लिए प्रस्तुत हे । ऐसे लोगो के हाथो में सभी 
देशों में अभी तक शासन-सत्ता एवं समाज की व्यवस्था नहीं था पाई हैं, 
इसलिए भले ही वे चुप हो, अ्रथच उन्होने शविति-भर युद्ध की भावश्य- 
क॒ता की मिथ्या धारणा को निर्मूल कर दिया है । क्या हम सब एक-हुसर 
के साथ बतौर पडोसी के या एक ही परिवार के सदस्यों के मिल-जुल कर 
नही रह सकते ? यदि हम मौका पा कर अपने पडोसी का सत-कुछ हंडप 
लेने और उसके भ्रस्तित्व को मिटा देने की ताक में न रहे, तो ऐसा होना 
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कुछ भी मृश्किल नही ! यह कागजी योजनाओं और सन्वियो-समभझोतो से 
नही, पारस्परिक प्रेम, सदभावना और सहिष्णुता से ही हो सकता हू । 
इस दिशा में पुरुषो की श्रपेक्षा स्त्रियों ने अधिक काम किया हूँ । 
पुरुष की अपेक्षा उनमे पशु-वल अभ्रथवा पाणविक वृत्ति कम रही है । इसी- 
लिए उन्हें अपने विकास और अस्तित्व-रक्षा के लिए बुद्धि पर अधिक 
अवलम्बित रहना पडा हैं । उनका वीड्धिक विकास भी शायद इसी वजह 
से उनके पुरुप-सहयोगी की अपेक्षा कुछ जल्दी और व्यापक रूप से हुआ है । 
चातुर्य मे वे आज पुरुष से आगे है । यह सर्वथा दूसरी वात है कि शारीरिक, 
तज्जनित सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पराधीनता के कारण 
वे समाज की रुप-रेखा को अ्रपनें विचारों भ्रौर प्रवृत्तियों के श्रनुरूप नही 
वना सकी हूं। उनको सदा पुरुष की अनुवत्तिनी हो कर ही चलना पडा हैं। 
आज कोरे पशु-वल का जमाना लद॒ चुका हैं और स्त्रियों की परावीनता के 
वन्धन यदि एकदम छिन्न-भिन्न नहीं हो गये, तो ढीले अवश्य पड गये हे । 
ऐसी अवस्था मे मनुष्य की पाणशविक लालसा और युद्ध के भयड्ूर श्रस्त्र के 
प्रयोग के प्रति क्या उनका कुछ भी कत्तंव्य नही है ? क्या वे कुछ भी नही 
कर सकती ” इसका उत्तर हमसे अधिक अच्छा स्त्रिया स्वय दे सकती है। 
युद्ध वर्वर पशु-वल की उस वाढ के समान है, जो मानव द्वारा निर्मित 
सभ्यता और सस्क्ृति की न केवल जठे हिला जाती हैं, वल्कि उसके 
ऊपर बार-बार अथक परिश्रम से खडे किये जानेवाले सुस और शान्ति 
के अघूरे भवन को मिस्मार भी कर जाती है । उससे मनुष्य के सदियों के 
परिश्रम और प्रयत्नो के फल पर कुछ ही दिनो या महीनों मे पानी फिर 
जाता हैँ। स्त्रियाँ यदि चाहे, तो मानव-स्वभाव की इस विकृृति को--- 
पुर्षो की पाशविक लालसा की इस कर प्रतिक्रिया को--सहज ही में रोक 
सकती हैं । यह कार्य कठिन भले ही हो, पर अ्सम्भव नही है। इसके 


लिए भगीरथ प्रयत्न की आवश्यकता जरूर है, पर सफलता की सम्भावना 
भी उतनी ही बडी और दृढ है। 
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जिस प्रकार घर की जान्ति श्रौर सुख की कृज्जी स्त्रियो के हाथ मे 
हे, उसी प्रकार विश्व-शान्ति की कुृञ्जी भी उन्ही के हाथ में है। यह 
विद्याल विश्व कई घरो, कई परिवारों, कई राष्ट्रो का ही एक सामूहिक 
रूप है। वसुधव कृटुम्बकम्‌' को पुरुषों ने कभी चरितार्थ किया हो या 
नही, पर स्त्रियो ने सदेव किया हैं । इसका कारण यह है कि स्त्री जन्म 
शभ्ौर स्वभाव से ही प्रेम, दया और शान्ति की वाहक होती है। सस्क्ृति 
या परिस्थितियाँ भले ही उसे कुछ क्रर या कठोर बना दे, किन्तु उसके 
इन गुणो का सर्वथा लोप कदापि नहीं होता । दूसरी और पुरुष स्वभाव 
से ही कर और कठोर होता है । पुरुष बन्द ही परुषता या कठोरता का 
ययोतक है। गुणो ओर कोमल भावनाओं की अपेक्षा पुरुष में शारीरिक 
अथवा पागविक बल की ही अधिकता होती है । इसीलिए चिर-काल से वह 
ऋर, स्वार्थी प्रौर दु साहसी रहा है । पुरुष की अपेक्षा स्त्री का हृदय जल्दी 
पसीजता हे और उसकी आाखे और भी जल्दी सजल हो उठती हैँ । इन 
प्राकृतिक गुणों के ही फल-स्थरूप युद्ध की आवाज घर में, पडोस में, गाँव 
या नगर मे, प्रान्त या राप्ट्र मे और वस्तुत विष्व में पुरुषो ने उठाई है और 
स्त्रियों ने अपने प्राणो की वाजी लगा कर भी शान्ति-रक्षा का यत्न किया 
है । पुरुष को भ्रपनी मा, वहन या पत्नी को खोकर उतनी गहरी चोट 
नहीं तगती, उतना स्थायी दुख नहीं होता, जितना स्त्री को अपना 
पत्र, भाई या पति खोकर। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अगणित 
देवियाँ अपने पति का वियोग सहन न कर चिता में उनके साथ सती हो 
गईं श्रथवा सारा शेप जीवन कठोर वेधव्य में श्रॉसू बहा-बहा कर काट 
दिया । पर पत्नी के साथ मरनेवाले या उसके पीछे श्राजन्म अविवाहित 
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रहनेवाले पुरुष कितने है ? भाई के लिये बहनो ने अपने सुसन-युहाग शोर 
जीवन तक की परवाह नही की हे। अ्धिकाण माताएं श्रपत पुत्रा पर 
सर्वेस्व न्यौछावर कर देती है, पर मात के लिये मवेस्व त्यागनेंदाल पुत्र श्राज 
कितने हे ? यही कारण है कि पुरुषों ने स्त्रियों बी वियाल-हदयता, 
उदारता, प्रेम, दया और त्याग से अनुचित लान उठा कर उन्हें दीर्घकाल 
से गुलाम और अपने हाथ की कठपुतली वना रक्‍्सा हूँ। किन्तु घमके बाव- 
जूद शान्ति-रक्षा के लिये जब-जब स्वार्थ-त्याय भ्रौर झात्मोत्सर्ग का श्रवस्तर 
आया है, पुरुषों को पीछे ढफेल कर स्त्रिर्या ही भ्रागे आई हैँ। अस्तु--- 
उत्थान-पतन, विग्रह-सन्धि अबवा जब-पराजय का विवरण देनें- 
वाले मानवीय इतिहास में हम जहाँ-तहाँ शान्ति के लिये किये गये स्प्रियों 
के प्रयत्न का प्रत्यक्ष या परोक्ष सप में उल्लेस पाते हैँ, प्राणनाणक घशरपरास्तों 
के कोलाहल मे, पृथ्वी को हिला देने श्लौर कानों के पर्द फाउ देनेवाली 
तोपो की ग्रढगडाहट में श्रीर मौत का पैगाम लेकर दोटनेवाले गोले- 
गोलियो और वायुयानों की गडगटाहट में गान्ति के लिये उठाई गई रिनयो 
की घीमी और दवी हुई आ्रावाज़ भले ही हमारे इन इतिहासकारों के कानों 
तक न पहुँची हो, पर पुरुष-समाज पर स्तियो के इस अ्रस्तीम उपकार का 
मूल्य सहज हो अ्रॉँका नहीं जा सकता । श्राज भले ही उनकी इस बात 
का कोई महत्व न समझा जाय, पर जिस दिन पुरुष के मिर पर से युद्ध का 
भूत उतर जायगा, जिस दिन वह अपने ही भाउयो का सन बहाने श्ौर 
अपने ही सहयोगियों के मुंह का कौर छीनने में श्रपनी वीरता और पुरुषार्थ 
की इतिश्री समझना भूल जायगा, उस दिन लिखें जानेवाले मानवीय इति- 
हास में स्त्रियो की यह अनुपम देन निदचय ही स्वर्णाक्षरों में लिसी जायगी | 


भारत 


ससार के विभिन्न देशो की स्नियो ने जान्ति के लिये कब और वया 


भयत्न किये, यह जानने के लिये हमें विभिन्न देशो पर सरसरी निगाह 
घ्‌ 
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डालनी होगी । सबसे पहले हम भारत को ही लेते हे । भारत में सदा से 
धर्म की प्रधानता रही हैं । यहाँ हुए विग्रहों में से अधिकाश को धर्म-युद्ध' 
की ही सज्ञा दी गई है । महाभारत इसका एक मोठा उदाहरण है । इसमे 
हुए श्रपार धन और जन-सहार से फैली भ्रराजकता और दुराचार ने ही 
कदाचित्‌ भारतीय स्त्रियो के हृदय में शान्ति का अकुर प्रस्फुटित किया । 
पिछले महासमर में न-जाने कितने वश मिट गये, कितने घर बरबाद हो गये, 
कितनी ललनाओो का सुख-सौभाग्य छिन गया और न-जाने कितनी माताओं 
की गोद सूनी हो गई । मनुष्यत्व के इस घोर श्रपव्यय के परिणाम-स्वरूप 
शान्ति के जिस आन्दोलन या युद्ध-विरोधी मिशन का जन्म हुआ वह आधु- 
निक वैज्ञानिक ढद्भ के प्रचार के रूप मे न होकर मन्दिरों श्रौर मठो मे 
ईद्वरोपासना के रूप में हुआ । मनुष्य द्वारा फैलाई हुईं श्रशान्ति के जहर 
को कम करने में इन प्रार्थना एव उपासना-गृहो ने बहुमूल्य सहायता दी । 
पर अन्धश्रद्धा और भेडियाधसान के कारण कुछ समय बाद यह चीज 
वास्तविक न रह कर गौण हो गई और वास्तविकता का स्थान धर्म ने ले. 
लिया । किन्तु स्त्रियों ने शान्ति-रक्षा और युद्धावरीध का अपना कार्य 
किसी-न-किसी रूप में जारी ही रक्खा । द्रौपदी का चीर-हरण और सीता 
का राम को युद्ध के लिये प्रेरित करना दु साहसी पुरुष-हृदय की उस आक- 
मणात्मक नीति का सक्तिय विरोध-मात्र था, जो उस समय और भविष्य 
के लिये विद्व-शान्ति के लिये एक सजीव खतरा था। श्रपनें राज्य की 
शान्ति भड्भ होने की आशड्ूा से महारानी पद्मिनी ने अपने कुल्दन से शरीर 
को भस्म कर डाला। अरहल्यावाई, सुल्ताना चाँदवीवी भर भाँसी की 
महारानी लक्ष्मीवाई ने केवल गान्ति-स्थापना के लिये युद्ध किये है-- 
राज्य-विस्तार या यश-प्राप्ति के लिये नहीं। इन पुरानी बातों को जान 
दीजिये। भ्रभी कल की गत है, देश की खोई हुई शान्ति को पुत्र. श्राप्त 
करने के लिये हमारी देवियाँ सहस्नो की सख्या में हँसते-हँसते गोली- 
लाठियो की मार भौर जेलो की यातनाएँ सह चुकी है. । 


बिद्ृद-शान्ति और स्त्रियाँ परे 


चीन 


श्रव जरा सभ्यता और सस्क्ृति मे भारत के समकालीन चीन में चलिए । 

ईसा की १६वीं शताब्दी तक वहाँ कई उलट-फेर हुये, कई राज्य बने और 
विशर्डे, इस बीच मे देश को कई चोले बदलने पडें । पहले जब वहाँ स्त्रियो का 
जोर था,उन्होनें सदा शान्ति-रक्षा का यत्न किया और जिन छोटी-छोटी बातो 
को लेकर आज महायुद्ध हो जाते है, उन्हे बडी बुद्धिमत्ता से निपटा दिया । 
१ ९वी शताब्दी में जब चीन पर विदेशी राष्ट्रो के आक्रमण होने लगे और 

बाहरी मिशनरियो द्वारा षडयन्त्र रचे जाने लगे, तो चीनी स्त्रियों ने शान्ति 
के लिये फिर जेहाद बोला । नाबालिग सम्राट के हाथ में देश की शान्ति 
को सुरक्षित न जानकर वयोवृद्धा राजमाता जू-सी ने एकान्तवास त्याग 

दिया और शान्ति-रक्षा के लिये चीनी स्त्रियो का सद्भुउ॒न किया | यही 

क्यो, आध्णनिक चीनी प्रजातन्त्र के विधाता डॉक्टर सुन्‌-यात्‌-सेन की 

चीन-पुनरुद्धारसमिति और सावेजनिक राष्ट्रीय दल की सफलता का 
श्रधिकाश श्रेय भी चीनी स्त्रियो को ही है। मादाम च्याद्भकाई-शेक नें 

अपने देश की शान्ति को अक्षुण्ण रखने के लिये जो-कुछ किया है, वह 

किसी से छिपा नही है। आज भी, जब कि चीन में गृह-युद्ध की आय 


धधक रही है और जापान की गिद्ध दृष्टि उस पर लगी है, चीन की शान्ति 
की वागडोर  स्त्रियाँ ही सँभाले हुए हे । 


जापान 


जापान का शासन चिर-काल से सैनिक मनोवृत्ति के साम्राज्यवादियो 
के हाथ मे रहा है, जिन्होने लोकमत को कूचलने के लिये कोई बात उठा 
नही रक्‍्खी । फिर भी वहाँ की स्त्रियों ने शासको की कोप-दृष्टि और 
यातनाएँ सह कर बडे महँगे मूल्य पर शान्ति-रक्षा का प्रचार किया ही। 
जापान आज फिर युद्ध के लिये कमर कस रहा है, वहाँ के सहस्नो स्त्री 
पुरुष अपनी प्राजय का बदला लेने की मानसिक तैयारी कर रहे हे, पर 
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पाठशालाओो, होटलो, नाच-घरो तथा शअ्रन्य सावंजनिक सस्थाओं मे स्त्रियाँ 
आज भी शान्ति के लिये आवाज उठा रही है । जापानी स्त्रियो के हाथ 
के कढे हुए कसीदे भर जरी के काम के रूमाल, मेजपोश, थालपोश और 
पलज़-पोश रोज हजारो की तादाद में बिकते है, जिन पर लिखा होता है--- 
ससार के सब सुखो का मूल शान्ति है ।/ जापानी मठो और मन्दिरों पर 
भी--विशेषत' जहाँ भिक्षुणियाँ रहती हें--आज यही अथवा भगवान 
बुद्ध के अ्रन्य गान्तिपूर्ण वावय लिखे मिलते हे । सन्‌ १८१७ में जब रूस, 
जर्मनी और फ्रान्स ने मिलकर जापान पर आक्रमण किया और उसे बुरी 
तरह परास्त किया, तो जापानी स्त्रियों ने भ्रपनी एडी से चोटी तक का 
जोर शान्ति-स्थापना के लिये लगाया और युवकी को बरबस देश की 
शान्ति को ख़तरे में डालनेवालो से लडने को भेजा । पर जापान ने जब 
शान्ति के लिये नही, बल्कि प्रतिहिसा के लिये सन्‌ १६०४ मे युद्ध का बिगुल 
बजाया, तो इन्ही स्त्रियो ने युद्ध-विरोध के लिये अपने प्राणो की बाजी लगा _ 
दी। इसे जापान के लडाकू अधिकारी फूटी श्रांखो भी नहीं देख सकते 
थे, अत उन्होंने हजारो ही स्त्रियो को सरे-बाजार गोली से उडवा दिया--- 
सिर्फ शान्ति का प्रचार करने के अपराध पर / 
दद्भलेण्ड 
अब जरा सभ्यता और विज्ञान मे ससार की नाक बननेवाले परिचम 
की ओर चलिये | सबसे पहले हम इज्जूलैण्ड को लेते है। स्थिति के 
कारण इजड्डलैण्ड की शान्ति सदा खतरे मे रही है। पहले इसे घरेलू कगडो 
से शान्ति नही मिली । फिर जब यह कुछ बलवान हुआ, तो इसकी दृष्टि 
बाहरी राष्ट्रो और उपनिवेशों पर पडी। किल्तु शासको की इस मनोदृत्ति 
के बावजूद वहाँ की स्त्रियो ने सदा शान्ति के लिये प्रयत्न किया है । धार्मिक- 
दमन और उपद्रवों के अलावा आक्रमणों के परिणाम-स्वरूप इज्ूलैण्ड 
में जो युद्ध हुए हे, उनमे से अ्रधिकाश पुरुष-शासको के समय में ही हुए । 


अस्त, 


है 
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एडवर्ड तृतीय ने जब कैले पर झाक्रमण किया भौर घेरा डाल लिया, तो 
उनकी रानी उन्हें इस विग्रह से विमुख करने के लिये स्वयं जहाज में वंठकर 
यद्ध-क्षेत्र मे गई थी । महारानी एलिजाबेथ, ऐन भौर विवटोरिया के समय 
मे भी शान्ति-स्थापता का विशेष प्रयत्त हुआ है। कुमारी फ्लोरेस नाइटिगेल 
का नामोल्लेख किये विना यह प्रसज्ध अधूरा केहा जायगा। १८५४-१६ 
के कीमियन युद्ध में घायल सैनिको की सेवा-शुश्रूषा करने के कारण कुमारी 
नाइटिगेल का नाम इज्भूज्ैण्ठ के इतिहास मे इतज्ञतापूर्वक उल्लिखित 
हुआ है । पर हमारी समझ में तो शान्ति के एक मिशनरी के रूप मे उनका 
ताम विव्व के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । घायल सैनिको की 
मरहम-पट्टी करते समय कुमारी नाइटिगेल ने उन्हें घरवालों की याद 
नही दिलाई, घादो के कारण उनके प्रति सवेदना अ्रथवा सहानुभूति नही 
प्रकट की, बल्कि इस गाढे समय में नाइटिगेल ने उन्हें याद दिलाई युद्ध की 
विभीषिका की, अपार जन-सहार की, उनके भ्रद्धू-भझू की और उनसे 
अनुरोध किया कि ठीक होने पर खुदा के लिये वे केभी फिर युद्ध में भाग 
न ले | घोर अ्रैधेरी रात में साँय-साँय करती हुई साइवेरिया की उस 
बर्फीली हवा का अनुमान तो कीजिये | ऐसी हवा के भपेठों से बाते 
करती हुईं, अपने दुबलें-पततले शरीर को फर और मोटे ऊनी कपडो में 
लपेटे, हाथ में एक धीमा-सा लम्प लिये, लाशो को रौदती और घायलो से 
ठोकर खाती, एमशान बनी युद्ध-भूमि में कॉपती हुईं नाइटियेल अकेली 
कई रातो घूमती रही ! लेम्प के घीमे प्रकाश की सहायता से वह हताहत 
सैनिको के चेहरे देखती जाती । जहाँ कही गहरे घावों या अधिक रक्‍्त- 
त्ञाव के कारण बेहोश कोई सैनिक मिल जाता, वही वह रुक जाती और 
लेम्प पर केटली में थोडा-सा पाती गरम कर उसके घावों को धोती और 
दवा लगाती । होश आने पर वह सैनिक को खेमे में लाती और समझती 
कि देखो भविष्य मे लडाई में मत जाना । लड कर इस प्रकार प्राण गँवाना 
अच्छी बात नही हैं। कहते हे कि बाद मे जब इजद्धलैण्ड के अधिकारियों 
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को कुमारी नाइटिगेल के इस युद्ध-विरोधी प्रचार का पता चला, तो उनके 
बहुत से प्रशसक ही उनके निन्दक बन गये और उन पर सैनिको को बरगलाने 
का नीचतापूर्ण लाञछन भी लगाया जाने लगा | 
जमंनी 

शासन में सैनिको का विशेष प्रभाव रहने के कारण जमंनी में शान्ति 
सदा खतरे मे रही हें और जब-जब वहाँ की स्त्रियों ने भान्ति-रक्षा का 
प्रयत्न किया, उन्हें इसका गहरा मूल्य चुकाना पडा हैँ। १९वी शत्ताब्दी में 
जव जमं॑नी के प्रधान-मन्त्री श्रोटो बिस्माक ने खूनी और फौलादी नीति 
की घोषणा की और जममंन युवको को सामूहिक रूप से समराग्नि मे फोकने 
का यत्न किया, तो स्त्रियों ने ही युद्ध के विरुद्ध जेहाद बोला। इसका 
परिणाम वही हुआ, जो किसी निरकृश स्वेच्छाचारी शासक की अ्रवज्ञा का 
हो सकता था । स्त्रियो को गोलियों से भून डाला गया !” विगत दोनो 
महायुद्ध के समय जब वहाँ की स्त्रियो ने युवकों को युद्ध-क्षेत्र में जाने 
से रोका, तो निरकृश कसर ने भी उन्हें यही पुरस्कार दिया! गत 
सहायूद्ध मे जमंतर चान्सलर हर हिटलर के शासन-काल में भी उनकी 
युद्धऔविरोधी श्रावाज और आन्दोलन को जिस क्रूरता और अ्रमानुषिकता 
से कूचला गया वह दैनिक-पत्रो के पाठकों से छिपा नही है । 


फ्रास 

फ्रास की स्त्रियों ने झायद शान्ति के लिये सबसे अधिक प्रयत्न किया 
है। इसका कारण उसकी राजनीतिक स्थिति है। उसे शान्ति से रहने 
का अवसर बहुत कम मिला है। कभी उसका पडोसी जर्मनी उसे निगल 
जाने के लिये मुँह वाये रहा है, तो कभी इड्भलैण्ड ने जल और स्थल से उस 
पर आक्रमण किये हैं। इन्ही वाहरी सद्भूटो के कारण फास की महिलाओो 
ने भान्ति का महत्व अन्य देशो की महिलाओ की अपेक्षा अधिक समझा 
और इसके लिये उन्होने अपना अधिकाश समय दिया है । १८७०-७१ के 
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जर्मन-युद्ध के बाद जब सेना और कम्यूनाडों मे शासन-सत्ता की बागडोर 
के लिये भगडा हुआ और युद्ध से नष्ट-प्राय फ्रास को गृह-युद्ध की काली 
घटाओ ने घेर लिया, तो दोनो रणोद्यत दलो के बीच में खडे होकर फ्रास 
की १४ हज़ार स्त्रियों ने घोषणा की कि यदि हमे अपने प्राण भी देने पडे 
तो कोई बात नही, पर हम देश में अन्त कलह न होने देगी । पर युद्ध का 
प्रमाद यो सहज और शीघ्र उतरनेवाला कहाँ ? सैनिक स्वार्थ में अन्धे 
हो रहे थे। उन्होने स्त्रियो की उस प्रार्थना को ठुकरा दिया | दोनो ओर 
से दतादन गोलियाँ बरसने लगी और, देखते-देखते पैरिस की वह सडक 
३० हंजार स्त्री-पुरुषो की लाशो से ढेक गई ! इनमें श्रधिकाश स्त्रियाँ ही 
थी। भारत की राजपूत बालाओों के जौहर को छोड कर भला ससार में 
इन वीराजड्रनाओ के त्याग की किससे तुलना की जा सकती है ? 


र्स 


यूरोपीय देशो मे शिक्षा और सभ्यता की दृष्टि से रूस एक दी्घे काल 
तक पिछंडा हुआ देश रहा है। पर इधर पिछले कुछ वर्षो में ज़ारो के 
अत्याचारो और समय-समय पर होनेवाले युद्धो ने उसे शान्ति का मर्म 
भली-सॉँति समझा दिया । क्षेत्रफल के लिहाज से एक विशाल देश 
होने के कारण उसके शासन-प्रबन्ध मे वडी ढिलाई रही हे--ख़ासकर 
उसकी सेना का प्रबन्ध, सड़ठन और शिक्षा तो बडी ही असन्तोषजनक रही 
हैँ, जिसके कारण युद्धो मे प्राय उसे हारना पडा है। युद्ध की हानि से हार 
का दण्ड कही बदतर होता है। यह दण्ड विशेषत स्त्रियो को भोगना 
पडा । पुरुषों को मौत के घाट उतरना पडा और वे अनाथ और निराश्चित 
ही अपने भाग्य को कोसने लगी। श्राखिर उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित 
हुआ कि इन युद्धों का एकमात्र कारण है जार का निकम्मा शासन, 
जिसका भूलोच्छेद ही देश के लिये अ्रभीष्ठ है। जारणगाही का तख्ता 
उलटने मे स्त्रियों ने पुरुषों से किसी प्रकार भी कम काम नही किया । 
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स्वार्थी पुरुष भले ही उनका उपकार न मानें, पर यह ध्रुव सत्य है कि यदि 
रूस की स्त्रियाँ सहयोग न देती, तो रूसी राज्यक्रान्ति इतनी शीघ्र सफल 
नही होती । उन दिनो मास्कों और पित्रोग्राद में जो बम फेकनेवाली 
गुप्त सस्थाएँ बनी थी, उनमें लगभग ४५ प्रतिशत स्त्री-सदस्याएँ थी । 
उनके साहस का अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि स्वय जार के 
महल में जाकर एक युवती ने बम रक्खा था, जिसे इसका गहरा जुर्माना 
भी देना पडा । सुप्रसिद्ध भारतीय समाजवादी श्री० एम० आर० मसानी 
ने अभी थोडे ही समय पूर्व रूस की यात्रा की थी। एक बार आपसे अ्रपनी 
रूसी मार्गदर्गिका (गाइड) से पूछा कि रूस आजकल हस्त्रीकरण क्यों 
कर रहा है ? तो उसने जवाब दिया--सामूहिक शान्ति के लिये । इसका 
राजनीतिक भ्रर्थ चाहे जो-कुछ निकाला जाय, पर सच यही है कि वह 
शान्ति के लिये आज भी व्याकुल हैं और इसके लिये वहाँ की स्त्रियाँ 


अब भी सक्रिय हैं । 
इटली 


सिन्‍्योर मुसोलिनी के शासन-काल में इटली का सार्वजनिक जीवन 
उतना ही आतड्ूपूर्ण हो गया था, जितना हिटलर के समय में जरमनी का । 
मुसोलिनी की आराज्ञा के विरुद्ध मुंह खोलना वहाँ मौत को निमन्‍्त्रण देना 
था । पर इसकी परवा न कर स्त्रियों ने शान्ति के लिए बराबर अपनी 
आवाज बुलन्द की है । पिछले इटली-अबीसीनिया युद्ध के समय मकाले के 
पतन के बाद इटली से कुछ और सेना अफ्रीका के लिये भेजी जा रही थी । 
कहते है कि दक्षिणी इटली के एक स्टेशन से जब यह सेना जहाज में सवार 


होने के लिये रेल द्वारा नेपल्स वन्दरगाह को रवाना होने लगी, तो इसका 


विरोध करनेवाली ४५० स्त्रियों रेल की पटरी पर लेट गई । इड्डलेण्ड 


के एक पत्र मे छपा कि मना करने पर भी जब इन्होने मार्ग न दिया, तो इन 
पर गोलियों की वौछार की गई, जिसके फल-स्वरूप लगभग ३५० तो वही 
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ढेर हो गईं भौर शेष बुरी तरह घायल हुईं । इटली के पत्रों मे यह समाचार 
नही छुपा । इसके कुछ ही दिन वाद एक और ऐसी ही घटना हुई | जब 
अफ्रीका जानेवाले सैनिक रेल में सवार होने के लिये एक स्टेशन की ओर 
जा रहे थे, तो सडक पर एक जलूस बता कर आती हुईं स्त्रियों ने उनका 
मार्यावरोध किया और उनको युद्ध में न जाने के लिये कहा। बहुत समझाने- 
बुझाने पर भी जब उन्होने सैनिको को मार्ग न दिया, तो ठेलीफोन 
द्वारा मुसोलिनी से सलाह ली गई, जिसने कहा कि आखिरी चेतावनी देने 
पर भी यदि वे मार्ग न छोडे, तो उन्हे गोली से उडा दो। न त्रिया-हठ 
टल सकती थी और न मुसोलिनी की आज्ञा ही। आखिर यहाँ भी स्त्रियो 
को सामूहिक वलि चढानी पडी। साथ ही अ्वीसीनिया की स्त्रियों ने 
भी अपने देश की शान्ति-रक्षा के लिये जो-कुछ किया, उससे पाठक अपरि- 


चित न होगे । देश की आज़ादी के लिये वे पुरुषो के कन्धे-से-कन्घा मिलाकर 
वरावर लडी और मरी । 


अमरीका 


अब जरा विज्ञान के गढ भ्रमरीका मे चलिए । १८वीं शताब्दी तक 
तो यह एक प्रकार से विच्छिन्ष और गृह-कलह के सड्डूट में ही फेंसा रहा । 
इसके बाद यहाँ जो शान्ति स्थापित हुईं, वह स्वभावत महंगी थी और 
इसीलिये वह अ्रमरीकन लोगो के जीवन का अटल सिद्धान्त वन गई । 
मनरो-डॉक्ट्रिन' इसका एक प्रवल प्रमाण हैं । हाँ, गत यूरोपीय मंहायुद्धो 
में उसे शामिल जरूर होना पडा, किन्तु जिन्होंने महायुद्धो का वास्तविक 
विवरण पढा है, उनसे यह छिपा नहीं है कि यह किस लाचारी और स्वार्थों की 
रक्षा का फल था ? आज बडे वेज्ञानिक ढद्भ से वहाँ शान्ति का प्रचार हो 
रहा है। प्रत्येक नगर मे युद्ध-विरोधी और शान्ति-प्रचारिणी अनेक सस्थाएँ 
है, जिनमे से अधिकाश का सञ्चालन स्त्रियाँ ही करती है । स्थानाभाव 
के कारण हम शान्ति के मिशनरी के रूप मे काम करनेवाली असख्य अम- 
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रीकन महिलाओ का परिचय यहाँ नहीं दे सकते । उदाहरण के लिये 
हम केवल एक भद्र महिला का थोडा-सा उल्लेख यहाँ करेगे । यह हे वहाँ 
की नेशनलिस्ट विमेज कौसिल की उपाध्यक्षा श्रीमती स्टर्नंबर्गर, जो 
'शान्ति-सम्पादिका' या शान्ति की प्रकाशन-मन्विणी' के नाम से अमरीका 
के घर-घर में परिचित है । आपकी श्रवस्था इस समय कोई ६६ वर्ष की 
है। पर आप नवयुवतियों की-सी शक्ति और फुर्ती के साथ शान्ति-प्रचार 
का काम कर रही हे । आप के हिस्से में दो मुख्य काम हें--एक तो 
स्कूल-कॉलेजो, आश्रमो तथा सभा-सस्थाओ्रो में वायर-लेस, टेलीवीजन 
अथवा मैजिक-लैन्टर्न की सहायता से शान्ति-विषयक भाषण देना और 
वाद-विवाद तथा शड्भा-समाधान में भाग लेना, और दूसरा प्रमुख देनिक, 
साप्ताहिक, मासिक तथा त्रैमासिक पत्रो में शान्ति-सम्बन्धी लेख, विज्ञापन 
और कार्ट्न आदि छपवाना । इस समय आप कोई ५०० देनिक और 
१३८ साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों के शान्ति-विभाग की सम्पादिका 
है । शान्ति-प्रचार आपकी दिनचर्या का एक अज्भ हो गया हैँ। जिस 
दुकान पर आप सौदा खरीदने जाती है, उसके दुकानदार को समभाती हु 
कि देखो यदि युद्ध छिड गया, तो चीजो के मूल्य चढ जायेंगे और अधिकाश 
लोगो के युद्ध-क्षेत्र मे चले जाने से तुम्हारी बिक्री कम हो जायगी । लाभ 
तो दूर रहा, तुम्हारा खर्चे निकलना भी कठिन हो जायगा । एक बार 
मिन्नेसोटा के दो अख़बारो के एजेण्टों मे वातचीत हो रही थी कि यदि 
लडाई छिड जाय तो मजा है, खूब गरमागरम खबरे आयेंगी, अख़बार 
अधिक बिकेगे और हमारी आमदनी बढेगी। श्रीमती सस्‍्टर्नबर्गर कही 
उधर से गूजर रही थी । युद्ध शब्द का उल्लेख घुन कर आप उन दोनो 
के बीच में कद पडी और बोली कि युद्ध में श्रावमी अधिकाशत युद्ध-क्षेत्र 
मे चले जय और उनकी जगह दफ्तरो व कारखानो में स्त्रियों को 
भला अख़बार पढने की फूर्सत किसे मिलेगी ” 


पडेगा । फिर भ 
दी देशो के इतिहास में भी मिलते 


ऐसे ही अनेक उदाहरण हमें अन्यान्य 
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हैं। हमने केवल उन्ही देशो का उल्लेख किया है, जिनका विश्व-शान्ति पर 
कुछ कियात्मक प्रभाव रहा है। वैसे तुर्की, ईरान, मिस्र और स्पेन की 
स्त्रियो ने भी शान्ति के लिये कुछ कम प्रयत्न नही किया । आयरलैण्ड 
की स्त्रियों ने भी अपने देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये कुछ उठा 
नही रखा । मैक्सिको की स्त्रियों ने तो एक बार यह प्रतिज्ञा की थी कि 
जीते जी वे अपने पति, भाई या पिता आदि को कभी युद्ध में न जाने देगी । 

कहने का तात्पयं यह है कि विश्व की शान्ति के लिये स्त्रियों ने बडी 
कीमती क्र्वानियाँ की है। सुख, वैभव और प्राणो का मोह कभी उनकी 
शान्ति की अखण्ड आराधना में वाधक नही हुआ। अपने घर की भाँति 
वे समूचे विश्व को हरा-भरा और फला-फूला देखने को उत्सुक रही हे । 
आज जब ससार दो महायुद्धो की विनाश-लीला देख चुका है, इस वात 
की महती आवश्यकता है कि माताएँ, बहने, पत्नियाँ और पुत्रियाँ पुरुषो 
को इसकी पुनरावृत्ति से विरक्‍्त करने की सजग चेष्टा करे। 


पञ्ञाब की जाग्रत. महिलाएँ 


आज या किसी आनेवाले कल, जब भी भारतीय महिला-समाज के 
जागरण का इतिहास लिखा जायगा, हम विश्वासपूर्वक कह सकते हे कि 
पञ्जाव-आत का नाम सबसे पहले आयगा। बाजारों में, मेलो और 

पादप जे शिक्षिता भौरे ७०००... किये ! 

शादियों में विक्षिता भ्रौरे छुर्न्दर पोशाक धारण किये पश्जाबी व यो को 
देखकर हृदय े गे 
हि र हृदय आनन्द से उछल पड़ता है । धर पञ्जाब की बहनो कं 
जाग्रति क्रेवल उनकी शिक्षा उनकी शिक्षा और पोशाक तक ही सीमित नहीं है; वह 


उनके जीवन में, उनके घर मे, उनके प्रात में बडी गहराई के साथ 
व्याप्त है । 
पञ्जाब ही सरव्वेप्रथम क्‍यों ? 


भारतीय महिला-समाज के जागरण में पञजाब का स्थान सर्व- 
प्रथम है, इतना कह-भर देने से पाठकों को सन्‍्तोष न होगा। उन्हे 
इसका कारण जानने की भी उत्सुकता होगी। भारत के विभिन्न 
प्रातो में नारी को ऊपर व उठने देने में मुख्य कंठिनाइयाँ रही है, 
परम्परागत रूढिवाद और सामाजिक बन्धनत । पर सौभाग्य से पण्जाब 
मे रूढिवाद और सामाजिक बन्धनों को अपनी जड गहराई तक 
पहुँचाने का अवसर नहीं मिला। इसका एक विशेष कारण है, जो 
भारत के किसी भी श्रन्य प्रात के सम्बन्ध में लागू नही हो सकता । वह 
यह कि भारत पर उत्तर-पश्चिम से हुईं चढाइयो ने पञ्जाव को सदा 
आबादी भर बरवादी के संद्धृष मे जकडे रक्‍्खा हैं। आत्म-रक्षा और 
पेट की चिन्ता ने उसे कभी रूढियो और सामाजिक वन्धनो की श्रोर 
अधिक ध्यान देने ही नहीं दिया। दूसरे यवत् आक्रमणकारियों का 


पञजाब की जाग्रत महिलाएँ श्रे 


वहुत-सा भाग पञ्जाव के पडोस में बस गया और प्रत्यक्ष या परोक्ष, इच्छा 
से या अनिच्छा से, पञ्जाब को उससे रोदी-बेटी का व्यवहार करना पडा । 
आतक्रमणो का आतड़ू तो कालान्तर में शान्त हो गया, पर वह अ्रपनी 
अमिट छाप पञ्जाब पर छोड गया। अपने नये पडोसियो के सम्पर्क 
और जीवन-सग्राम की कष्ट-साध्यता ने पञ्जाब के सामाजिक ओर धार्मिक 
बन्धनों को ढीला कर दिया । वह समय तो बीत गया, पर आज भी पञ्जाब 
में सामाजिक और धार्मिक वन्धन भारत के श्रन्य प्रान्तो की श्रपेक्षा 
अधिक ढीले, लचीले और दुर्बेल है । 


पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव 


यवन-काल के बाद भारत में अ्रद्धरेज आये। ये लोग पव॑वर्ती 
आक्रमणकारियो की भाँति उत्तर-पश्चिम से ने आकर पश्चिम-दक्षिण से 
आये, पर इससे पूर्व इनकी हवा पण्जाव से पहुँच गई । यवन-राज्य के 
पतन और भ्रद्धरेज़ी शासत की स्थापना से पूर्व पञ्जाब में सिक्‍्खो का 
प्रभुत्त रहा। पर उनका कोई विशेष और स्थायी प्रभाव नही हुआ, क्योकि 
उन्होंने अपना एक पृथक्‌ मत बना लिया। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि उनके शासन ने पञ्जाबव के धार्मिक और सामाजिक बन्धनो को ढीला 
करने में कुछ-न-कुछ सहायता ही पहुँचाई। 

पर आधुनिक पण्जाब के सामाजिक जीवन पर अगर सबसे अधिक 
असर किसी का हुआ है, तो इसी परिचमी सभ्यता का। धार्मिक और 
सामाजिक बन्धनों की शिथिलता के कारण पण्जाव ने पाश्वात्य सभ्यता 
को जिस शीघ्रता और सहूलियत के साथ अपना लिया, भारत के किसी 
दूसरे प्रान्त ने नही । कही-कही तो पाश्चात्य सभ्यता का यह रज्भध इतना 
गहरा हो गया हैँ कि विशुद्ध भारतीयता के प्रेमी चौक भी उठे हैं। पर 
यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योकि पावचात्य सभ्यता में सच-कुछ ऐसा 
नही है, जिसे श्रपताकर भारतीयता के मोह की रक्षा भी की जा सके । 


ध्डे नथे यूग की नारी 


शिक्षा का बढता हुआ प्रचार 


पञ्जाब की बहनो को घर से बाहर लाने और समाज में आगे बढाने 
का एकमात्र नहीं तो सबसे श्रधिक श्रेय शिक्षा को हैँ । पञ्जाब के हर 
नगर, कस्बे और बडे गाँव में कन्‍्याओ की शिक्षा का प्रबन्ध हैं । पञ्जाब- 
सरकार ने स्वत स्त्री-शिक्षा के प्रचार की ओर इतना ध्यान नही दिया, 
जितना स्वय महिलाझो ने दिया और दिलवाया। झ्राज पञ्जाब के साधारण- 
से-साधारण परिवार में भी कोई ऐसी कन्या न मिलेगी, जो निरक्षर हो । 
हमने तो देखा है कि अ्रव लडको की पढाई पर उतना ध्यान नही दिया जा 
रहा, जितना कि लडकियों की । यही कारण है कि आज पज्जाब में 
विद्यालयों की सख्या असाधारण गति से बढ रही है। कॉलेजो में पढनेवाली 
बहनो की सख्या भी कम नही हैं, और कई बार तो उन्होने अपनी प्रतिभा 
का ऐसा परिचय दिया है कि पुरुष भी दड्भ रह गये है । 

पर यह न समभना चाहिये कि पञ्जाब की बहनो की शिक्षा केवल 
पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित है। बहुत-सी बहनो ने डॉक्टरी, नर्स, 
अ्रध्यापत, सिलाई-बुनाई भर दन्दानसाजी में विशेष योग्यता प्राप्त कर 
अपनी प्रतिभा का खासा अच्छा परिचय दिया है। दर्जनों बहने विदेश हो 
आई है । अ्रव तो प्रतिवर्ष कुछ-न-कुछ बहने अ्रध्यापत या डॉक्टरी की 
विशेष योग्यता प्राप्त करने विलायत जाती है। अभी थोडे ही दिन हुए 
श्रीमती दत्त की अ्रध्यक्षता में पञजाबी युवतियों का एक दल यूरोप की सेर 
करके लौटा है। हम समभते हे कि इन वहनो का भ्रमण अन्य ज्ञान- 
पिपासू बहनो को भी विदेश में जाकर ज्ञानार्जन करने को उत्सुक बनायेगा 
और पञ्जाव के स्त्री-समाज में शिक्षा की लहर और भी श्वलता के साथ 


आ्रागे बढेगी । 
सामाजिक उन्नति और विकास 


शिक्षा ने पश्जाव की वहनो के जीवन को आमूल-चूल बदल दिया है । 


छ 


पञ्जाब की जाग्रत महिलाएं की जाग्रत महिलाएँ 8५ 


पर्दा तो वे एक युग हुआ फाड चुकी थी, अब जो थोटा-बहुत लोग-दिसाऊ 
पाखण्ड और भिकरक थी, उसे भी बडे साहस के साथ उन्होंने ठुकरा दिया 
हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि आज सामाजिक जीवन में यदि स्ियों 
का पलडा पुरुषों से भारी नही है, तो हल्का भी नही है । वे समाज के हर 
क्षेत्र मे पुछण के समान भाग लेती हे । सतकार्यों में उसे सहयोग देती हे 
और अपनी इच्छा और अधिकारों के प्रतिकल होनेवाली बात का निर्भी- 
कता और दठता से विरोध करती है । भिक्षित महिला-समाज म पुरुपा ऊ 
अत्याचार और ज्यादतियां एक प्रकार से श्रतीत की गायाएं हो गए है । 
बचपन की जादियाँ अपने-आप उठ गई है, पुराने ढोग-बतूरे लुप्त हो रहे 
है, धर्म और जाति-पाँति की विडवना मिट रही हैं। काफी विवाह 
जाति-पाँति तोड कर और प्राय वर-वधू की सहमति से होते है । उसका 
एकमात्र श्रेय पणञ्जादी बहनो को ही है, जिन्होंने पुरुपी का हृदय श्रौर 
समाज का कलेवर ही वदल दिया हूँ | हम तो यहा तक कहेंगे कि पज्जाब 
की बहनो ने पृरुषो पर विजय पाई है । 


मुस्लिम बहने पिछडी हैं ' 


ऊपर हम जो-कुछ कह आये हैं वह श्रधिकाणत हिन्द या सिक्स बहनों 
के सम्बन्ध में ही लागू होता है । दुर्भाग्यवश पञ्जाव की मुस्लिम वहने 
एक प्रकार से इस नारी-जागरण के युग का श्रपवाद बनी हुई है । उनमें से 
साधारण घरानो की बहने तो प्राय शिक्षा मे दूर ही रहती या रसी जाती 
हैं। जो कुछ पढती है, तो वे कॉलेज तक में भी वुरका नही छोडती और 
फिर जिक्षा समाप्त करने के वाद तो बुरका उनके जीवन के साथ ही छठ्ता 
हैं। अभी पिछले दिनो पञ्जाव-अ्सेम्बली की मुस्लिम सदस्याएँ बुरके 
में ही असेम्वली मे आई और बुरके में से ही भापण दिये ! में तो समझ 
ही नही सका कि पढ-लिखकर भी हमारी ये बहने वुरक का मोह क्यो 
ओर कंसे नही त्याग सकी ? यही कारण है कि श्राज पञ्जाब के सार्व- 


६६ नये युग की नारी 


जनिक जीवन में केवल पुरुषो का प्राधान्य है और मुसलमानो मे स्त्री- 
शिक्षा हिन्दुओ और सिखो की अपेक्षा शायद दक्षाश भी नही है । 

कुछ मुस्लिम महिलाएँ भी ऐसी है जिन्होने पर्दे को ठुकरा दिया 
है और जाति के मुल्ला-मौलवियो के शोर-गुल का खयाल न कर आगे बढ 
रही है । बेगम शाहनवाज और लेडी श्रब्दुलकादिर शायद इनमे प्रमुख 
है । अपने व्यवहार और प्रतिभा से उन्होने न केवल पञ्जाब या भारत 
में ही, बल्कि विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की है। हम तो कहेगे कि जब 
तुर्की, मिस्र, अरब, ईरान, इराक, अल्वानिया आदि की मुस्लिम सहि- 
लाओो ने पर्दा त्याग दिया और शझ्राज वहाँ के सामाजिक तथा राज- 
नीतिक जीवन में आगे बढ रही है, तो पञ्जाबव की मुस्लिम बहने गुलामी 
के इस चोले को उतार फेकने में विलम्ब क्यो कर रही है ? क्‍या उन्हे 
प्रकाश और स्वतन्त्रता प्रिय नही है ? 


फ़ेशन-परस्ती का रोग 


पर हमारा यह लेख अधूरा ही समझा जायगा यदि हम पजाब मे तीत् 
गति से फैलनेवाली एक सक्रामक बीमारी का जिक्र न करे। वह महामारी 
है--फैशन-परस्ती' । खुशबदार तेल, पाउडर, क्रीम, स्नो, सेट, लिपस्टिक 
श्रादि का प्रचार पजाब में बेहद बढ रहा है । कपडो और जूतों का फैशन 
तो इतना बढ रहा है कि वर्ष मे शायद दो-एक डिजाइन नये आविष्कार 
किये जाते होगे । विवाह, उत्सव और मेलो आदि को जाने दीजिये; श्रामतौर 
पर बाजारो मे से गुजरने और प्रात -साय वायु-सेवन को जानेवाली महि- 
लाएँ भी ऐसे चटकीले-भडकीले और वारीक कपडे पहनती है कि जिनसे 
उनकी लाज ढेकने' की मर्यादा का पालन की अपेक्षा उल्लड्डन ही अधिक 
होता है । देश की दरिद्वता को ध्यान में रखते हुए यदि पजावी बहने फैशन- 
परस्ती को कम कर बज्भाल और गुजरात की भाँति सादगी को भ्रपना सके, 
तो शायद उनसे प्रान्त और देश को विशेष लाभ हो । किसी श्रश तक 
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कूछ पञ्जाबवी वहनो ने पाव्वात्य सभ्यता का अन्वानुकरण करते हुए कई 
ऐसी वातो को भी अपनाना जुरू किया हैँ, जो शायद भारतीय नारी के 
लिए शोभा और गौरव का हेतु नही हूँ । क्या ही त्रच्छा हो यदि 


पञ्जाव की जाग्रत महिलाएँ इस फंशन-परस्ती के कलदू) फो धो 
बहावे । 
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शास्त्रकारों ने जिस नारी को पूजनीया एवं वन्दनीया बतला कर 
घर, परिवार और समाज के मूद्ध्य पर आसीन किया है, कवि ने जिसके 
आँचल के दूध और आझाँखोी के पानी को कल्पना और वाग्विलास के सहारे 
काव्य का गौरव प्रदान किया है तथा चित्रकार ने जिसके कटि-कुच-नासिका- 
नयन को अ्रधिकतम काम्य रूप देकर अ्रपतती निर्जीव तूलिका को अमर 
बनाया है, वही नारी आज युद्ध-क्षेत्र से श्रवेध गर्भ-धारण का पाप, बलात्कार 
का आघात और यौन-व्याधियो की विरासत लेकर लौटी है! श्राज उसे 
देख कर हमारे मन मे पूजा या वन्दना के भावो का उद्बरेक नही होता । आज 
उसके निस्तेज-कृश शरीर को देख कर कवि को श्गार की प्रेरणा नही 
मिलती और न उसके रगे-पुते होठो, नाखूनो या गालो को देख कर किसी 
चित्रकार का अपनी तूलिका ही उठाने को मन करता हैं। ग्राज कल्पना 
ओर कला-लोक की वह रगीन मूत्ति मानो खण्डित होकर श्रनेक प्रश्नसूचक 
चिन्हों के रूप में एक स्थल यथार्थता बन हमारे सामने खडी हें.। श्राज 
तो मानो उसके श्रॉचल का दूध ही उसकी आँखों का पानी बन कर दुनिया 
की दया और सहानुभूति की भीख माँग रहा है । क्या उसे यह भीख 
मिलेगी ? पर यदि यह भीख उसे मिल भी जाय, तो क्या वह इससे अपनी 
अरक्षा की कृण्ठा और आशका दूर कर पायगी ”? किन्तु कब तक ” 
2» गत १६ फरवरी, १९४६ के “ब्लिटूज' से भारतीय महिला-सहायक- 
दल की १०० सदस्याझ्रो की ओर से जो पत्र छपा है, वह भारत की दुवंल 
“भारी की ओर से ऐसी ही भीख मॉगता-सा जान पडता हेँ। पत्र में कहा 
गया है कि इन भारतीय सहिलाओं को ने सिर्फ रग-भेद के कारण अ्रपमान 
की कडवी घूँटे ही पीवी पडी, वल्कि प्रलोभन देकर अथवा दवाव डाल कर 
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इनकी इज्जत भी लूटी गई, इन्हे पतित किया गया और इनकी रही-सही 
प्रतिष्ठा तथा गौरव को भी नप्टठ कर दिया गया ! इनमें से बहुतो को 
ग्रवैध रूप से माता बनना पडा, वहुतों को जबरन गर्भिणी बनाया गया 
और बहुतो के साथ बलात्कार हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप बहुत-सी 
गर्मी, सुज्ञाक भ्रादि यौन-व्याधियों से पीडित हो गई है । बहुतो को नाचने, 
गाने, शराव पीने तथा श्रफसरों का मनोरजन करने के लिए भेजा गया । 
बहुत बार कई लडकियाँ शराब के नशे में बेहोश गली-सडको पर पडी पाई 
गई, जहाँ से उठा कर उन्हें निवास-स्थान पर पहुँचाया गया । ऐसी कई 
पीडित लडकियों को गर्भपात करवाना पडा और कइयो ने लज्जा एव 
ग्लानि के कारण आत्महत्या भी कर ली। जहाँ ये शिकायते की गई है, वहाँ 
लडकियों की ओर से कई तथ्यो को स्वीकार भी किया गया है। लड- 
कियो ने माना है कि भूठे वादों और गलत प्रोपेगेण्डा के कारण वे अपने 
घरो श्र परिवारों से छीन ली गई, उन्हें भ्रस्वाभाविक वातावरण मे रखा 
गया, उन पर किसी त्तरह का नियन्त्रण नही था और चारो ओर रेगरलियो 
का वाजार गरम था। यह बात भी,स्व्रीकार की गई है कि वहुत-सी जवान 
लडकियां ऊंचे-ऊँचे मनसूबे लेकर दल मे भर्त्ती हुईं और बहुत-सी जान- 
वृक कर इसलिए प्रलोभनो मे फेंस गईं कि उन्हे किसी अकार, की सुविधा 
प्राप्त न थी। कुछ ने अपनी श्रज्ञानता भी स्वीकार की है । अस्त । 
ये बाते काफी गम्भीर हे । अधिकारियों ने इन आरोपो की आशिक 
सत्यता स्वीकार करके भी बिना किसी निष्पक्ष जॉच के इन्हें ग्रतिरजित 
तथा असत्य बतला दिया है। परन्तु सुप्रसिद्ध लोकसेविका श्रीमती हसा 
मेहता तथा श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय का समर्थन प्राप्त होने ओर 
प्रकार द्वारा आशिक स्वीकृति के वावजूद इनकी खुली जाँच करवाने 
की अनिच्छा को देखते हुए मूल रूप से इनकी यथार्थता में सन्देह नही 
किया जा सकता । जो-कुछ भी हो, यह समस्या राजनीतिक से कही अधिक 
सामाजिक हैं। किन्तु हमे यह देख कर आइचये हुआ कि पत्नो, व्यक्तियों 
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एवं सस्थात्रो द्वारा इसे सामाजिक की अपेक्षा राजनीतिक महत्व ही अधिक 
दिया गया हैं। इसमें कोई सन्देह नही कि रग-भेद के कारण इस दल की 
सदस्याओं को जिन असुविधाओओ, श्रसमानताझो एवं अपमानो का शिकार 
होना पडा है, उनकी राजनीतिक अहमियत कम नही है । पर वह एक 
पृथक और व्यापक प्रश्न है, जिसके शिकार केवल भारतीय महिलाएँ 
या फोजी ही नही, समस्त देशवासी हे--और वह भी अकेले भारत या 
ब्रिटिश साम्राज्य में ही नही, ससार-भर में | रग-भेद का मुख्य कारण 
भारत की राजनीतिक गुलामी है, और यह कहना गलत न होगा कि इसके 
अन्त के साथ ही सर्वाश में नही, तो अ्रधिकाश में रग-भेद का भी अन्त हो 
जायगा । पर नारी के तथाकथित पतन और उसके साथ हुए बलात्कार 
का प्रइन सर्वथा हमारा अपना भध्डट सामाजिक है, जिसका हल राजनीतिक 
स्वतन्त्रता-मात्र से ही नही हो । यहाँ हुम उसके सामाजिक पहलू 
पर ही विचार करेगे। ह 
मानव-सृष्टि के भ्ादि-काल से नर और नारी का स्वाभाविक सम्बन्ध 
पहले शारीरिक रहा हैं, फिर शौर,कुछ । दूसरे शब्दों मे कहा जा सकता 
है कि भूख और भोग ही दोनो का समान धर्म रहा है । इसकी पृत्ति मे दोनो 
एक-दूसरे के साथी-सहयोगी रहे हे। नियम या अधिकार-“जंसे प्रइन 
उनके सामने तव नही थे । दोनो में से किसको कम और किसको अ्रधिक 
भूख-भोगेषणा सहसूस होती थी और एक के सहयोग-सहायतार्थे पस्तुत त 
होने पर दूसरा क्या व रता था, इस सम्बन्ध में सप्रमाण कुछ नही कहा जा 
सकता । पर मानव-विकास के चक्र की प्रागैतिहासिक काल की कहानियों 
से यह भ्राभास जरूर मिलता है कि श्रकृतिश श्रधिक बलवान होने के 
कारण पूरुष नारी की अपेक्षा अ्रधिक बलात्कारी, स्वेच्छाचारी एवं निरकुश 
रहा है । जब उसे भूख लगती, जल-थल-नभ से जो भी मिल सकता था, 
छीन, तोड, काट, मार, खोद या अन्य उपायो से प्राप्त कर वह अपनी क्षुधा 
शानन्‍्त करता था । इसी प्रकार भोग की इच्छा होने पर उसे जब, जहाँ, 
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जोगी नारी“ मिर्वती, उसकी इच्छा-अनिच्छा श्रथवा स्वीकृति-सहमति 
की परवाह किए बिना ही वह अपनी भोगेषणा जान्त करता था। 
(नारी के अभाव में कई बार उसने अनेक प्रकार के श्रप्राकृतिक उपायो 
तथा पशुओ से भी ऐसा किया है |) नारी की इच्छा-भ्रनिच्छा अथवा 
स्वीकृति-अस्वीकृति, उसके साथ भोग करने के अधिकार-अनधिकार 
तथा इस कृत्य के परिणाम आदि की चिन्ता करना तब तक वह सीखा 
ही नही था । 

पर स्मरण रहे, यह आदि-काल की बात हैं। ऐसे श्राचरण को 
देख कर, पुरुष को केवल वर्बर अ्रथवा बलात्कारी कहने से ही काम न 
चलेगा | अपने मन या इच्छा से अधिक उससे यह सब करवाना प्रकृति 
का काम था। अ्ज्ञान के कारण प्रकृति पर उसका कोई वश न होकर उस 
पर प्रकृति का ही अधिकार था। भूख-भोगेषणा के तकाजो को दबाने की 
न उसे कोई जरूरत देख पडती थी और न कभी उसने इनकी पूत्ति मे कोई 
सामाजिक अथवा नेतिक निषेध की ही सृष्टि की। जल, थल और नभ पर 
किसी का अ्रधिकार न था, अत अपनी भूख मिटाने के लिए पशु-पक्षियो 
का शिकार करने ग्रथवा कन्द-मूल-फल प्राप्त करने के मार्ग मे उसे किसी 
प्रकार के अवरोध-विरोध अथवा प्रतिद्वन्द्रिता का सामना नही करना 
पच्ता था । पर जब सुगमता और प्राचुये से खाद्य मिलनेवाले स्थानो पर 
एक से अधिक पुरुषो की दृष्टि जमी, तो वलपूर्वक उसने उत्तम स्थानों को 
श्रपने एकाधिकार मे कर लिया--अर्थात्‌ कुछ भू-भागो को परुष-विशेष 
अपनी सम्पत्ति समभने लगा। लगभग यही बात भोगेषणा की तृप्ति के 
सस्वन्व में भी हुईं। नारी के शारीरिक एव मानसिक अवरोधो के सिवा--- 
जिन पर वह अपने शरीर-वल से सहज ही विजय प्राप्त कर लेता था--- 
उसके सामने सबसे वडी बाधा थी दूसरे नर या नरो की प्रतिदृन्द्रिता की, 
जो उसीके समान अ्रपनी भोगेषणा की तृप्ति के लिए बलात्कार की शरण 
लेते थे। भ्रत नारी को प्राप्त” करने के लिए उसे भ्रकसर प्रतिहवन्द्रियो से 
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सघरष करना पडता था और विजयी' होने पर भूमि ही की तरह वह नारी 
को भी अ्रपतती सम्पत्ति' समझ कर अधिकारपूर्वक ग्रहण करता था । 
किन्तु आदि-कालीन मानव का ज्यो-ज्यो विकास होता गया, त्यो- 
त्यो उसके भूख-भोगेषणा की पूत्ति के ढंग भी बदलते-सुधरते गए। ज्यो- 
ज्यों वह सभ्य होता गया, शरीर ही की तरह उसने अपने मन और शरीर 
के व्यापारों को भी ढेकना शुरू किया । परन्तु उसके जीवन का मूल धर्म 
कभी नहीं बदला, समयानुसार उसके बाह्य रूपो में परिवर्तन अवश्य 
होते गए। उसके अब तक के विकास का सारा इतिहास उसके जीवन 
के इसी मूल सत्य की नग्नता एवं उसकी अ्रभिव्यक्ति की बाह्य कुरूपता 
को कम करने अथवा ढँकने--नर-नारी की भूख-भोगेषणा की तृप्ति को 
दोनो के लिए अधिकाधिक सुगम, स्वस्थ, सुखद, स्वाभाविक, ऐच्छिक 
एवं समान स्वातन्श्यपूर्ण बनाने--के प्रयास एवं संघर्ष का ही इतिवत्त 
है। युगातीत सघर्षों, षड्यन्त्रो एव रक्‍्तपात के बाद उसने यह समझा कि 
जब सभी नर-नारी में भूख-भोगेषणा समान रूप से है, एक की उभयेषणा 
की तृप्ति दूसरे के मार्ग में बाधक नही होनी चाहिए। यह अ्रस्वाभाविक 
एवं अदृरदर्शितापूर्ण बाधा ही सारे सघर्ष, प्रतिद्वन्द्रिता अथवा भगडो की 
जड हैँ। इसे हम नर-नारी में व्यष्टि से समष्टि की भावना या सामा- 
जिकता का उदय कह सकते है। शरीर अथवा अस्व्र-वल से लड कर सारे 
मसले हल करने के वजाय, जब मानव ने बुद्धि अथवा समझ से काम लेना 
शुरू किया, सघर्षो का स्थान समझौतो ने ले लिया और निरकृश स्वेच्छा- 
चार का स्थान आचरण के सामाजिक नियम-कानूनो ने । श्रव वह कितना 
ही भूखा क्यों न हो, किसी के भी खेत से अनाज या किसी की भी दुकान 
या घर से खाद्य लेकर भूख मिटाना अनुचित, गैरकानूनी और चोरी समझने 
लगा । सामाजिकता अ्रथवा सामूहिक जीवन की भावना के कारण 
सानव-समाज में ऐसी शक्ति आ गई कि इस तरह अ्रवैध आचरण करे- 
वालो को दण्डित एवं बहिष्कृत किया जाने लगा। भोगेषणा की तृप्ति 
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के मार्ग से तो यह सामाजिक अवरोध और भी कडा साबित हुआ । उससे 
कितना भी व्याकूल होने पर सर का चाहे जिस स्थान पर और चाहे जिस 
नारी से उसकी इच्छा के विरुद्ध भोगेषणा की तृप्ति करना पाप और झनीति- 
पूर्ण समझा जाने लगा। न्‍ 

पर मानव-समाज इस दिशा में विशेष आगे नही बढा । धर्म, जाति, 
रक्त, वर्ण आदि के नाम पर नर-तारी के वीच में श्रनेक नई ऊँची दीवारे 
खडी हो गईं । शरीर ही की तरह सबका बौद्धिक विकास भी एक-सा 
नही हुआ हैं। बकौल हेवलक एलिस के सभ्य और सस्कृत मानव बडा 
कपटी जीव हो गया है । झपने सकीण्ण स्वार्थों के लिए समाज को उससे 
श्रनेक देशो, जातियाँ, धर्मों, वर्णो और रकत-श्रेणियो में वॉट दिया है ! 
एक दिन जो निद्वेन्द्र एव निवेस्त्र नर-तारी पहाडो-जगलो-मैदानो मे घूमते 
और विना किसी शर्म या भिफक के जब और जहाँ भी इच्छा हुईं अपनी 
भूख-भोगेषणा पूरी कर लिया करते थे, आज उन्होने अपने बीच में न 
सिर्फ वस्त्राभूषणो और ईट-पत्थरो की दीवारे ही खडी कर ली है, वल्कि 
देश, जाति, धर्म, कानून, वर्ग, वर्ण, दासता, शोपण आदि के रूप में न-जाने 
कितने विभाजक पढें और दीवारे भी खडी कर ली हे ) इनमे से कुछ का, 
किसी हद तक, औचित्य एवं आवश्यकता स्वीकार भी की जा सकती है, 
पर अधिकाञ ने तो नर-तारी के सम्वन्धो को काफी कट, अ्रस्वाभाविक 
एवं पाशविक बना दिया है । जिस प्रकार जमीन पर शासक', सरकार' या 
*राष्ट्र' के नाम पर सुट्ठी-भर लोगो ने श्रधिकार जमाकर उत्पादन के सारे 
साधनों को अपनी बषौती बना लिया है और अ्रधिकाश लोगो को भूखो मरने 
पर मजबूर किया हैं, उसी प्रकार धर्म, जाति, रक्त, वर्ण, समाज और राष्ट्र 
के स्वयभू घनी-धोरियो ने नर और नारी के सहज स्वाभाविक सरबन्ध को 
भी एक खासा श्रच्छा व्यवसाय वना दिया है। इसका दुष्परिणाम यह 
हुआ हैँ कि जो वयस्क व्यक्ति पेतृक सम्पत्ति, उच्च पद अथवा अच्छी 
आय के न होने पर अपनी ज।ति, धर्म, वर्ण और समाज में श्रपता साथी 
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ख़रीदने' की क्षमता नही रखते, वे दुराचरण या वेश्या-वृत्ति की शरण 
भले ही ले, विवाह' नहीं कर सकते । आज नर और नारी का सम्बन्ध 
बहुत-कुछ उनके वद् के वाहर की-सी बात हो गई है। सभ्यता, सयम 
और सुरक्षा के नाम पर उस पर पवित्रता, धार्मिकता, नैतिकता और 
सच्चरित्रता का जो मुलम्मा चढाया गया है, उसने इसे एकदम कृत्रिम, 
खोखला भर अस्वाभाविक बना दिया हैं। इसका परिणाम यह हुआ है 
कि नर और नारी का यह सहज-स्वाभाविक सम्बन्ध कानून और धार्मिक 
रस्म वन कर अपनी स्वाभाविकता एवं स्वतन्त्रता खो चुका है। अधि- 
काश घरो मे तो आज यह धर्म या कानून-सम्मत बलात्कार अथवा व्यभि- 
चार के रूप में ही कठिन साँसे लेता नजर आआ रहा है । 

पाषाण और धातु-युग का सानव आज कितना भी सभ्य, उन्नत एवं 
वेज्ञानिक विचारवाला क्यो न हो गया हो, पर पूँजीवादी समाज-व्यवस्था 
के कारण उसके समग्र जीवन का दृष्टिकोण एकमात्र पैसे से प्रभावित है । 
इस यूग में मनुष्यों के तत और मस्तिष्क पैसे से खरीदे जाते हैं । जिस 
प्रकार धनाढ्य व्यक्ति चाहे जितने सुस्वादु व्यजन खरीद कर अपने उदर 
और रसना की तृप्ति कर सकता है, उसी प्रकार वह भोगेषणा की तृप्ति 
के लिए भी चाहे जितनी नारियो के शरीर खरीद सकता हैँ । जिनके 
पास पैसा नहीं या कम है, वे वय-प्राप्त एवं स्वस्थ होने पर भी निक्ृष्ट 
एवं अप्राकृतिक उपायो का अनुसरण करते है । इसने नर और नारी के 
दृष्टिकोण को सर्वथा दूषित कर दिया है। इसीलिए भ्राज नर के लिए 
नारी भोग की अन्य वस्तुओं की तरह ही एक खरीदी जा सकतेवाली 
चीज हो गई है। नर के इस दृषित दृष्टिकोण ने नारी को निरक्षर एव 
अ्ज्ञान-प्रस्त. रख कर आज ऐसा निर्जीव और तासमझ बना दिया है कि 
वह अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व एव पृथक श्रस्तित्व को भूल-सी गई हैँ । इसी 
भूली, खोई और अज्ञान-ग्रस्त नारी को नर ने वन्दनीया, पूजनीया, आ्रात्म- 
त्याग की प्रतीक और न-जाने क्या-क्या काव्यात्मक सन्नाएँ देकर अपनी 
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चिर-दासी वना लिया है। ऊपर हमने भारतीय महिला-सहायक-दल की 
सदस्याओ के जिन आरोपों का जिक्र किया है, वे इसी दासता, अज्ञान 
आर रूढिगत क्सस्कारो से ग्रस्त दुबंल और भूली-खोई नारी की चीत्कार- 
मात्र हे। वह घर की चहारदीवारी छोडकर बाहर युद्ध-क्षेत्र मे आई, 
इसलिए उसे ऐसा कद अ्रनुभव हुआ हो, ऐसी वात नही है । श्रा७ दिन 
समाज में---घरो मे और घरो के वाहर---उसके साथ ऐसा ही वर्त्ताव होता 
है, भर इसके विरुद्ध इस तरह की चीत्कार अथवा अदालतों की ड्योढी 
नापतने के सिवा उसके सामने जैसे और कोई चारा ही नही। 

इन अभागी महिलाओो के आरोपो को ले कर जितना वडा राजनी- 
तिक तूफान देश में उठा, उतना वडा सामाजिक भूकम्प नहीं आया । 
इससे यह अभ्रनुमभान करना बेजा न होगा कि नारीत्व की इस तीखी लाछना 
को भी चुपचाप सह लेने की हम लोगो में कितनी क्षमता है ! जहाँ नारी 
देवी, गृहलक्ष्मी, माँ और न-जाने किन-किन पवित्र नामो से सम्बोधित 
की जाती हो, वहाँ उसका यह घोर अपमान सभा-सम्मेलनो में पास हुए 
चन्द प्रस्तावों और धारा-सभा मे पूछे गए कुछ प्रइनो के सिवा समाज मे 
कोई गहरी और तीक़ प्रतिक्रिया पैदा न कर सका यह कम खेद और 
शर्म की वात नही है। पर पुरुषों से अधिक हमे इसकी शिकायत स्त्रियों 
से हैं। यह उनके अपने सम्मान, स्वाभिमान और गौरव का प्रद्त है। 
चरित्र श्रौर नैतिकता के रूढिगत आदर्शो मे विश्वास न होने पर भी हम 
इतना तो अवश्य ही कहेंगे कि इस यूग में भी जो नारी पुरुष के बलात्कार 
से अपनी रक्षा नही कर सकती, उसे किसी से इस बात की शिकायत नही 
करनी चाहिए। एकाघ लडकी के साथ किसी सैनिक ने छेड-छाड या 
बलात्कार किया होता, तो उसे एक अ्रकस्मात और नारी के शारीरिक 
दौरबल्य के कारण हुई दुर्घटना कह कर नजरअन्दाज़ किया जा सकता 
था। पर जहाँ सैकडो जवान लडकियाँ रह रही हो और महीनो तक 
सामूहिक रूप से उनके साथ जोर-जवरदस्ती की जाती रहे और वे सिर्फ 
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भारत-रक्षा-कानून के डर से इसका भण्डाफोड न करे और न कोई सक्रिय 
सामूहिक विरोध हो, इस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता । 
फिर बहुत-सी लडकियों का यह स्वीकार करना कि पदोन्नति के भूठे वादो, 
भविष्य के बड़े-बडे मन्सूबो, किसी प्रकार का नियन्त्रण न होने ओर चारो 
ओर रंगरलियो के सामान होने आदि के कारण कई वार तो वे जान-बूझ 
कर इन प्रलोभनो में फेंस गई, उनके खिलाफ सबसे बडा सवृत है । रही 
अज्ञानता, उपयुक्त बौद्धिक और नैतिक शिक्षा का न दिया जाना और 
अ्रस्वाभाविक वातावरण, सो इनके लिए विदेशी शासन को, जो अपने 
स्थिर स्वार्थों एव साम्राज्य की रक्षा के लिए लड रहा हो, सर्वाश में दोषी 
नही ठहराया जा सकता । लगभग सभी देशो की स्त्रियों ने पिछले महा- 
युद्ध में बहुमूल्य सहयोग दिया हैँ। कल-कारखानो, दफ्तरो, अ्रस्पतालो 
एवं युद्ध-क्षेत्री मे उन्होंने जो-कुछ किया है, उससे युद्ध जीतने में काफी 
मदद मिली है । पर किसी भी देश में ऐसे गम्भीर आरोप सुनने में नही 
आये । । 
ईमानदारी का तकाजा है कि भारतीय नारीत्व की इस लाछना 
के मूल में हमारे देश की नारियो की जो भ्रज्ञान-जनित बद्धमूल धारणाएँ, 
रूढिगत आान्तियाँ और वरित्र तथा नैतिकता-सम्बन्धी मिथ्या भावनाएँ 
है, उन्हें हम स्वीकार करे, ठीक तरह से समझे और विश्लेषण के वाद 
उन्हें दूर करने की चेष्टा करे । जो मिथ्याभिमानी अपनी सभ्यता, सस्क्ृति 
और नैतिकता के अनुचित मोह से पड कर भारतीय नारीत्व को विश्व- 
नारीत्व से अलग, विशिष्ट एवं ऊँचा साबित करने की चेष्टा करते हें, 
वे नारीत्व के सबसे वडे और निक्ृप्ट शत्रु हे । यदि हम इस कूप-मण्डूकता 
से तनिक ऊपर उठ सके, तो हमे यह जानते देर न लगेगी कि अनेक बातो 
में श्रेष्ठ एव उन्नत होते हुए भी भारतीय नारियाँ विश्व में सबसे श्रधिक 
गलाम, पिछडी हुईं और अ्रज्ञन-ग्रसित हे। हम लोग जीवन, समाज, 
चरित्र श्रादि सव को आद्शों की तुला पर ही तोलने के अभ्यासी हे, जव कि 
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पूँजीवादी समाज-व्यवस्था में कोरे आदरों थोथे ढकोसलो और दुर्बेल को 
ठगने के अस्त्रो से अधिक कोई अस्तित्व या महत्व नही रखते । सहज- 
स्वाभाविक और सामान्य जीवन की बात हम न कभी सोचते हे और 
न उस पर अ्रमल ही करते है । श्रादर्शों के नाम पर कुछ अव्यावहारिक 
स्वप्नो की गठरी माथे पर लादे फिरना और एक दिन उसी के साथ चिता 
पर सो जाना ही मानो हमारे जीवन का सबसे ऊंचा आदर्श है! आदशों 
की कृत्रिमता के फेर में पड कर हम जीवन की सहज यथार्थता से मुंह 
मोड लेते हे। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा जीवन दुराचार- 
पूर्ण, पलायनवादी, नीरस, भ्रसुखकर और भार-रूप हो जाता है तथा जब 
कभी उसमे परिस्थितिवश म्राकस्मिक आघात लगते हे, तो हमारे आदर्शों 
का महल सहसा ढह पडता है और हमे जीवन बेकार-सा दिखाई देने लगता 
है । अतएवं सहज सामान्य जीवन के लिए पहली आवश्यकता यह है 
कि हम छुँछे भ्रादर्शों की दुम से लटकने की आकाशी वृत्ति छोडे और जोवन 
को परिस्थितियों एव समय की आवश्यकताओ के अनुसार ढाले। न 
नर को राक्षस और नारी को देवी समझे, न उनके प्राकृतिक सम्बन्ध को 
धर्म और नेतिकता के मुलम्भे से श्रवाछुनीय रूप से चमकीला वनाने की 
ही कोशिश करे । 

पर इसका मतलब यह कदापि नही कि हम जीवन मे नैतिकता और 
सच्चरित्रता के आदशे को सर्वथा कोई स्थान नही देना चाहते । उनके 
सही मूल्य और महत्व को किसी भी हालत मे अस्वीकार नही किया जा 
सकता, पर उनके थोथे स्वरूप एवं अ्रनावश्यक महत्व के विरोधी हम 
अवश्य हें । यदि औसत आदमी को ईमानदारी से सेहनत कर सामान्य 
ज़िन्दगी बसर करने का मौका मिले, तो कभी भी वह जीवन को पतित 
एव गहिंत नही होने देगा । आदर्शों की उडान न भर कर भी वह दुराचारी 
नही बनेगा। बुराई और बदमाशी पर भ्रादमी तभी उतारू होता हे, 
जब जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति का मार्ग बन्द कर दिया जाता है । 
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स्वाभाविक जीवन की जहाँ गृजाइश नही, वही अस्वाभाविकता का 
विस्फोट होता है। इसे कितना ही आकस्मिक एवं आधातपूर्ण क्यो न 
कहा और समझा जाय; पर इसके कारण और परिस्थितियाँ हम स्वय 
उपस्थित करते हैँ । दूसरे शब्दों मे श्राज का समाज मनुष्य को सहज- 
स्वाभाविक जीवन से वचित कर दुराचरण अथवा नैतिक स्खलन के लिए 
ही विवभ-सा करता हैं । 

सबसे पहली वात, जिस पर हमे ध्यान देना है, वह है नर और नारी 
के सग्वन्धो की अ्रस्वाभाविकता। युग बदले, यूग-धर्म बदला, पर हम 
अभी वहीं सदियों पहले की लीक पीट रहें है। आ्राज भी हमारे देश मे, 
अपवादो को छोडकर, जीवन-साथी चुनने की जिम्मेदारी मॉ-बाप की 
ही हैं। जहाँ लडके-लडकी जवान और सुशिक्षित होते है, वहाँ भी यह 
जिम्मेदारी माँ-वाप अथवा सरक्षक की ही रहती है---वल्कि इसे जिम्मे- 
दारी से अधिक वे अपना अधिकार समभते है, और अनेक वार तो लड्क्े- 
लडकी की इच्छा और सरक्षक के इस अधिकार-पालन मे व्याधात उपस्थित 
होने पर जीत सरक्षक की ही होती है ” कुछ लडके-लडकी सम्पत्ति के 
लोभ से और कुछ माता-पिता अथवा सरक्षक का जी न दुखाने या मन न 
तोडने के मोह से भ्रपती इच्छा' की उनके श्रधिकार' पर वलि दे देते हे । 
कही-कही लडके तो सरक्षकों के इस अधिकार को चुनौती देते अथवा 
उसके खिलाफ वगावत करते भी हैँ, पर लडकियां तो श्रपेक्षाइत बहुत ही 
कम । इस तरह विवाह के नाम पर होनेवाला उनका यह मूक बलिदान 
भारतीय जीवन का बहुत बडा कलक है । 

जीवन का साथी स्वय चुनने के खिलाफ पुरातनपन्थियो की सबसे 
पेटेण्ट दलील यह है कि चूँकि प्रेम श्रन्धा होता है, जवानी विवेकहीन होती 
है, यह चुनाव अनुभवी माता-पिता श्रथवा सरक्षक द्वारा होना ही समी- 
चीन है । यह दलील इतनी खोखली और लगो है कि आज इसकी व्यर्थता 
सिद्ध करने की जरूरत ही नही । दूसरी श्रेणी के लोगो का कहना है कि 
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चौकि अधिकाश लडकियाँ पढी-लिखी नही, अ्रत. वे जीवन-साथी के चुनाव 
में अपनी स्वतन्त्र इच्छा से काम नही ले सकती । पर शिक्षित होने पर 
भी बहुधा वे अपने सरक्षको पर ही निर्भर करती हैं । इसका कारण यह 
है कि श्राजकजल की अ्धिकाश लडकियाँ शिक्षा पाकर भी परम्परागत 
रूढियों से मुक्त नही हो पाती । (यही हाल लडको का भी हैं ।) आर्थिक 
स्वावलम्बन में तो श्रभी वे बहुत ही पिछडी हुई हैँ । एक तो उनकी शिक्षा 
जैसी होनी चाहिए, नही होती, दूसरे जन-साधारण की भआ्रान्त धारणाओो 
एवं सामाजिक स्तर के बहुत गिरे हुए होने के कारण पुरुष ही की तरह 
वे आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र नही हो पाती । देलीफोन, अस्पत्ताल, शिक्षा- 
विभाग आदि को छोड़ कर बहुत कम क्षेत्रों में उन्हें उपयुक्त काम मिल 
सकता है । अपनी पश्चिमी बहनों की तरह दफ्तर के भीतर ओर वाहर 
के अनेक कामो के लिए अ्रभी वे श्रपना कृतीत्व सिद्ध नही कर पाई हें । 
यह कहना सर्वाश में ठीक नही कि अ्रवसर मिलने पर वे सब-कुछ कर 
सकती है, क्योकि श्रन्य देशो की नारियो की अपेक्षा भारतीय नारी अभी 
आचरण और नैतिकता के श्रनुचित महत्व और पुरुषके साथ खुलकर बात- 
चीत करने एवं घुल-मिल सकने की भिमक से मुक्त नहीं हो सकी 
हैं। पढ-लिख कर वह घर से बाहर ज़रूर आई हैं, पर बाहर की आज़ादी 
जैसे उसे एकदम सकटापन्न, दुरूह एवं महँगी-सी जान पड रही है। 

यदि केवल अवसर मिलने का ही प्रश्न है, तो पिछले महायुद्ध ने अन्य 
देशो की भाँति भारतीय महिलाशो को भी काफी बडा अवसर दिया। 
देश की राजनीतिक गुलामी के कारण जन-साधारण की भावना युद्ध में 
विदेशी शासको की मदद न करने की ओर ही अ्रधिक थी, अत जितनी 
शिक्षित स्त्रियाँ युद्ध-कार्यो मे भाग लेने को आगे भ्रा सकती थी, नही आईं । 
जो आई, वे गरीब या निम्न मध्यम-श्रेणी की थी। सामान्यतया ये शिक्षित 
ही थी। पर इस सव के बावजूद इनमे से महिला-सहायक-दल में भर्त्ती 
हुईं वहतो के साथ जो-कुछ-हुआ, उसे क्या कहा जाय ? आर्थिक 
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स्वावलम्बन तो इन्हे मिला, पर श्रज्ञान, उच्चाकाक्षा, अस्वाभाविक 
वातावरण, कठिनाइयो और प्रलोभनो के कारण ये अपने चरित्र की रक्षा 
नहीं कर पाई ! क्यो ? जिन्हे यह नही मालूम कि वे क्या और क्यों पढ 
रही हैं, स्कूल और कालेज जाने-लेआने के लिए जिन्हें एक सरक्षक की जरू- 
रत पडती रही है, ट्राम, बस और दफ्तरो में जो श्रकेली चलने में फिक- 
कती हूं, अजनबी पुरुषो से खुल कर बात करने मे जो शरमाती है और सब- 
कुछ पढ़ कर भी नर तथा चारी के सम्बन्धों के वारो में जिनका ज्ञान न- 
कृछ, अधूरा या भ्रान्तिपूर्ण ही रहता है, वे भला अ्रकेली अपने पॉवो पर 
कंसे खड़ी हो सकती है ? यूरोप और अमरीका की न-जाने कितनी स्त्रियाँ 
आज टूर देशो में अ्रकेली रह कर बडे-बडे काम और जीविकोपाजन कर 
रही है । पर कितनी भारतीय स्त्रियाँ आज, विदेशो को जाने दीजिए, 
अपने ही देश में अकेली रह कर सुख-शान्ति से जीवत-यापन कर पाती है ? 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय नारियो में (पर सिर्फ शहरो मे 
ही) शिक्षा का काफी प्रचार हुआ है और आर्थिक स्वावलम्बन की ओर भी 
उनकी प्रवृत्ति हुई हूं। आज उनकी स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा एव 
अ्रधिकारो के दावे भी किए जा रहें हे । जाग्रति और लोकतन्‍्त्र के इस 
युग में इनका स्वागत और समर्थव ही किया जाना चाहिए । पर स्वतन्त्रता 
ओर अधिकार मॉगने से नही मिला करते, वे प्राप्त किए जाते है । उनके 
उपयोग और उन्हे कायम रखने के लिए नारी में क्षमता होनी चाहिए । 
भारतीय महिला-सहायक-दल की सदस्याओ--सवब नहीं--के साथ 
हुए तथाकथित दुव्येवहार से स्पष्ट है कि यह क्षमता अभी भारतीय नारी 
मे नही भाई है । शिक्षा ने उसे नौकरी के लायक भले ही बना दिया हो, 
आत्म-विश्वास और आत्म-बल वह उसे नहीं दे सकी और न रूढिंगत 
कुसस्कारो से उसे मुक्त ही कर पाई है। जो नारी पढ-लिखकर घर से 
वाहर जाती है, जीविकोपा्जंन के सघर्ष में पडती है, उसे अपनी देह और 
चरित्र की रक्षा और चारित्रिक नेतिकता को धार्मिक तथा घर के अब तक 
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के कैदखाने की धारणाझ्रो से भिन्न करके देखना-समभना होगा । हर 
स्‍त्री यदि अपनी लज्जा-रक्षा के लिए द्रौपदी की तरह कृष्ण को ही पुकारेगी, 
तो उसे बुरी तरह निराश होना पडेगा | इसी भ्रकार शारीरिक आव- 
इ्यकताओं के सम्बन्ध मे भी यदि वह सतर्क और सम्यक्‌ रूप से अभिज्ञ 
न होगी, पर-पुरुष के स्पशे-मात्र से ही यदि अपने चरित्र अथवा सतीत्व 
को भ्रष्ट मानने लगेगी, तो घर की कंद से अच्छा शौर सुरक्षित स्थान 
भला उसके लिए और कहा होगा ? 

पर क्या आज की नारी विकास-मार्ग की कठिनाइयो से डर कर 
फिर उसी युगातीत गुलामी में मुंह छिपा लेगी, जिसने उसे पूजनीया और 
वन्दनीया कहलवा कर भी पुरुष के पाँव की जूती ही बनाये रक्‍्खा है ? 
नही, ऐसा कदापि नहीं होगा । आज उसे आगे बढने--स्वतन्त्र और 
स्वावलस्वी होने--के अवसरो से लाभ उठाना होगा। उसे आॉँचल के 
दूध और आँखों के पानी को आत्मवल एवं आत्म-विश्वास मे बदलना 
होगा। चरित्र और नेतिकता-सम्बन्धी रूढिगत भ्रान्तियों से उसे अपने- 
आपको मुक्त करना होगा। अवाछनीय नरो की कृचेष्टाओ को विफल करने, 
उन्हें दण्डित करने-कराने का साहस तथा मनोनकूल जीवन-साथी चुनने को 
क्षमता एवं विवेक उसे अपने मे पैदा करना होगा। जीवन-स्षेत्र की फिसलती 
जमीन पर उसे मजबूती से अपने पॉव टिकाने होगे और मजबूत हाथो से 
वलपूर्वक अपने अधिकार, समता-स्वतन्त्रता, प्राप्त करने होगे । जब वह 
घर से बाहर आई है, तो उसे अपने-आ्रापको वाहर की परिस्थितियो- 
आवध्यकताओ के अनुरूप भी बनाना होगा । आज का समाज शरीर नही, 
बुद्धिनल से सचालित होता है। श्रत उसे अपने-भ्रापको शरीर या 
वृद्धि में पुरुष से दुबंल समभने की प्रान्ति त्याग कर बुद्धि से काम लेना 
होगा । विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से भी बढ कर 
उसके लिए सच्चा विद्यालय जीवन का क्षेत्र एव सघर्ष हैं। अपने बुद्धि- 
वल ओर कौशल से इसमे उचित शिक्षा प्राप्त करना और सफल होना 
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ही उसकी सफलता कही जायगी । इसी सफलता द्वारा वह अपनी सारी 
्रयोग्वताओो, कमियो, बाधाओं श्रीर सामाजिक तथा अर्थनीतिक अना- 
चारों से मुक्त हो स्वच्छन्द्ता एवं स्वावगम्बन की सास ले सकेगी । 


जीवन-साथी का चुनाव 


विवाह शायद सृष्टि के आदि-काल से ही मानव जीवन का सबसे 
विपम और जटिल प्ररइत रहा है । चाहने और प्रयत्न करने पर भी मनुष्य 
इसे उचित और सनन्‍्तोषजनक रूप मे हल नही कर सका हैँं। आ्राज भी 
यह उसके सामने उसी रूप मे उपस्थित है, जिस रूप में यह उसके कई 
पीढियो पहले के पूर्वज के सामने था । पर इसका कारण मनुष्य की अ्रक्षे- 
मता या अज्ञान नही, विवाह की गहनता है, जो उसके लिए कभी न हल 
होनेवाली पहेली-सी वनी हुई है । हाड-मास का पुतला यह मानव न 
कभी अपनी कल्पनाझो को सत्य कर दिवता' वन सका हैँ और न ही वह 
धर्म तथा नीति की सीमाओो में बाँध कर भी विवाह को आदर बना 
सका हैं। प्रयत्न तो आज भी वह इसी वात के लिए कर रहा हैं कि विवाह 
को सभ्यता और सस्क्ृति की ऊँची-से-ऊँची सीढी पर पहुँचाये और अपनी 
सुनहली कल्पनाओ्रो के स्वर्ग को पाप और प्रमाद की इस पृथ्वी पर लाये । 

विवाह एक सस्कार है, जिसका शास्त्रों में विधान है। पर हमें 
शद्भा हैं कि सस्कार और विवान बन कर भी यह सही मानी में अपती 
उपयोगिता और आवश्यकता सिद्ध कर सका हैं ? सभी विधान तो सफल 
नही होते ” सस्कार हमने उसे ज़रूर वना लिया हैं, पर वह एक औप- 
चारिकता से अधिक कुछ भी नही हैं । हमारे जीवन के सत्य अथवा 
वास्तविकता के साथ यह औपचारिकता कितनी घुल-मिल सकी है, यह 
तो हमे अनुभव की कसौटी पर ही कस कर देखना है । माता-पिता वर- 
वधू का निर्वाचन--अ्रगर इसे “निर्वाचन” सज्ञा दी जा सके--कर देते 
हे भर ब्राह्मण, मौलवी या पादरी उनका 'पाणि-ग्रहण” करा उनके “सम्बन्ध 


_ पर घमे की मोहर भी लगा देता हैं। इसके बाद माता-पिता और विवाह 
पद 
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करानेवाले श्रपनी सामाजिक जिम्मेदारी से वरी हो जाते हैँ । लेकिन 
वर और वध्‌ का यह पाणि-ब्रहण' क्‍या वास्तव में दो हृदयो को, शरीरो 
को, स्नेह-सत्र में बाँधनेवाली एक सुखद नेतिक ग्रन्थि होती है या सिर्फ 
कत्ता-चसीटी और फजीहत ही, यह तो वर-वघ्‌ ही बतला सकते हे । 
जव विवाह के बाद वर श्रौर वध्‌ जीवन के नग्न सत्य का सामना करते हैं, 
एक-दूसरे के इतने निकट आते हे जहाँ किसी भी तरह के मध्यस्थ की 
गृग्जाइदश नही रहती, तब वे अनुभव करते हे कि अपने जीवन का साथी 
चुनने में बडो के लिहाज और समाज के नियम-प्रतिबन्धो से काम लेकर 
उन्होने शायद अपने जीवन की सबसे वडी भूल की हैँ । हमारा यह अभि- 
प्राय नही कि विवाह के मामले में बडो के अनुभव या सलाह से लाभ न 
उठाया जाय, पर यह हर हालत में वैकल्पिक होना चाहिए, लाजिमी नही | 
अपने साथी के चुनाव का अन्तिम निर्णय तो उन्ही को करना चाहिए, जिन्हें 
जीवन-भर साथ रहना हैं । 

लेकिन इस सम्बन्ध मे भी यह आपत्ति की जा सकती है कि पाइ्चात्य 
देशो मे तो विवाह वर-वधू की इच्छा से ही होते हे, फिर वे अ्रसफल क्यो 
होते है ? इस प्रकार की आपत्ति काफी माकूल है। भ्रादमी जो कुछ निर्णय 
करता है, वह सदा-सवेदा के लिए ठीक हो, यह जरूरी नही । रोज बदलते- 
वाली स्थिति तथा नई-नई घटनाओ और अनुभवों का हमारे जीवन पर 
अनिवार्यत असर होता है और उसीके श्रनुसार हमारे जीवन का' दृंष्टि- 
कोण भी बदलता जाता है। आज हम जिसे ठीक समभते हैँ, कल वह 
ठीक नही मालूम या कुछ कम ठीक होता है । वय के साथ ज्यो-ज्यो हमारा 
ज्ञान और अनभव बढता जाता है, त्यो-त्यो हमारी बुद्धि और निर्णय- 
शक्ति भी सशोधित और परिमार्जित होती जाती है । परिवर्तन तो 
प्रकृति का अटल नियम है । विवाह की समस्या और उसके हल की भी 
हमें इसीके मुताबिक कतर-ब्यौत बैठानी पडती है । उचित और जरूरी 
यही हैं कि हम आज तक के भ्रनुभवो से पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए कल का 
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भ्रगला कदम वढाये, ताकि पिछली गलतियो की पुनरावृत्ति होने का डर 
न रहे । जो लोग स्वय अपना जीवन-साथी चुनते हं---जिसके चुनाव की 
गलती की जिम्मेदारी वे अपने सिवा किसी दूसरे पर नही डाल सकते--- 
उन्हे किच-किन बातो का रझुयाल रखना ज़रूरी है ” 
विवाह में जिन वातो का मुख्यतया ध्यान रकखा जाना चाहिए, वें 
है पात्र और काल । पर पात्र से भी पहले काल विवाह मे विचारणीय 
पहलू है । किन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश में तो जहाँ लड़की १२-१३ वर्ष 
की हुई और लडके की रेख फूटी नही कि उत्तकी शादी की बातचीत शुरू 
हो जाती है । भ्रभिभावक कहने लगते हें कि अब यह शादी के लायक 
हो गए हैं ! भ्रमर लडकी १५-१६ और लड़का १८-२० की उम्र पार 
कर जाय, तव तो अभिभावको को उनके विवाह की इतनी अधिक फ्रिक्र 
हो जाती है कि कर्ज लेकर या वडी-से-वडी जोखिम उठा कर भी वे अच्छे 
या साधारण पात्र का विचार किये बिना उनकी शादी का पाप काट 
देते है ! वे अक्सर कहा करते है कि जवान होने पर श्रगर शादी नही 
की गई, तो लडके-लडकी के विगडने का खतरा है । जवान लडके और 
लडकी को इतनी आगरा और भय की दृष्टि से देखा जाता है जैसे वे 
कोई भयद्ूर ज्वालामुखी है, जो न-मालृम कब फूट पडे ! माता-पिता 
के अलावा सभी परिचित-परिजन और पास-पडोसवाले भी उठते-बैठते 
उनके विवाह का ही जिकर करेगे । कभी-कभी तो दो व्यक्तियों के विवाह 
के लिए चिन्तित होनेवाले व्यक्तियों की सख्या का अन्दाज़ा लगाना भी 
कठिन हो जाता है । हर नौजवान से नाम, निवास-स्थान, शिक्षा और 
पेणा, जायदाद या वेतन वगैरह पूछने के वाद शादी का सवाल जरूर पूछा 
जाता हँ--वह विवाहित हैं या अविवाहित ? अगर विवाहित है तो कितने 
बाल-बच्चे है, और अगर अविवाहित है, तो क्यो ? श्रव तक शादी क्यो 
नही हुई ” 
यह समझता काफो मुद्दिकल है कि हम लोगो ने आखिर विवाह को 


२१६ नये युग की नारी 


इस प्रकार हौआ क्यो बना रक्‍्खा है ” माता-पिता और पडोसियो को 
लडके-लडकियो के जवान होते ही उनके 'बिगड जाने की आशऊ्डा क्यो 
होने लगती है ”? अधिकाश लोगो पर विवाह का भूत इस बूरी तरह 
क्यो सवार है ? इन प्रश्नो पर अगर हम जरा बारीकी से विचार करे, 
तो हमे इनकी तह में एक मनोवेज्ञानिक सत्य छिपा मिलेगा। यह सत्य 
हमारी कमजोरियो और खामियो का एक नग्न-चित्र है, जो निस्सन्‍न्देह 
अत्यधिक काला है। जिस नवयुवक या नवयुवती के सामने इच्छा या 
अनिच्छापूर्वक विवाह या बिगड जानेकी आश्यद्धभा, बस यही दी विकल्प 
हो, उसे अपना भविष्य बनाने में किन-किन कठिनाइयो का सामना करना 
'पडता है, यह कोई भकक्‍त-भोगीं ही बता सकता है । ज्योही वह अपने- 
आपको या दुनिया को समभने लायक हुआ, उसके सामने विवाह का एक 
ऐसा धुआँधार तूफान उठ खडा होता है कि वह उसके भीतर से आशा 
या प्रकाश की कोई क्षीण-रेखा भी नहीं देख सकता । उसे ऐसा मालूम 
होता है मानो वह जीवन-भर इस तूफान से लडेगा भर लड़ता-लडता ही 
अपनी विफलता की थाती दूसरों के लिए छोड कर एक दितव शिथिल 
होकर सदा के लिए गिर पडेगा। यही उसके श्राशा झौर आकाक्षामय 
जीवन की और उसके सुनहले सपनो की दुखद इति होगी । 

५.०” <विंवाह नर भौर नारी के जीवन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सस्कार 
एव व्यापार है) हम यहाँ विवाह को उसी रूप और अर्थ में मान कर 
चलते है, जिसमे कि वह आमतौर पर आजकल समझा जाता हैं । विवाह 
की रस्म परी की जाने से पहले उसकी आवश्यकता, अनिवार्यंत और 
अहमियत को जतलाने के लिए हमारे घर, पडोस और समाज में जो बाता- 
चरण तैयार कर दिया जाता है, अ्धिकाश लडेके-लडकियों को उसीकी 
रोशनी में अपना मार्ग तय करना पडता है । उससे ऊपर उठ कर था 
उसकी सीमाओ से परे कुछ देखने या करने की क्षमता और साहस बहुत 
कम लोगों में पाया जाता है। इसीलिए विवाहेच्छुको को विवाह का 
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काल लोक-लज्जा और शायद अपनी निजी कमजोरियो को देख कर ही 
निश्चित करना पडता है । दूसरे शब्दों मे जवान होते ही लडके-लडकियों 
का विवाह कर दिया जाता है या उन्हें विवाह कर लेता पडता हैं । विवाह 
केवल काम-वासना की तृप्ति ही तो नही है । वह कूछ और भी है, जिसे 
जायद शब्दों में हम ठीक-ठीक न बतला सके थी. संक्स-सम्बन्ध या काम- 
वासना की तृप्ति तो विवाह के बिना भी हो सकती है--और शायद सभी 
कालो में होती भी रही हे--लेकिन जीवन के सच्चे साथी की प्रीति और 
प्रेरणा हरा जिस जीवन-इकाई का निर्माण होता है, वह तो अच्छे विवाह 
के बिना सम्भव नहीं । केवल कानूनी औपचारिकता और धारभिक रस्म 
ही तो विवाह नही है '-९- 
(2५? आज हमारे देश के विभिन्न वर्गो और जातियो में जो विवाह होते 
है, वे निश्चित रूप से ठीक समय' पर नहीं होते । यही कारण है कि 
अधिकाश विवाह एकदम असफल रहते है आजकल हमारे यहाँ विवाह 
का ठीक समय जवानी का आरम्भ समझा जाता है । शायद यह समर 
या धारणा हमें कई पीढियो से विरासत मे मिली है। युवावस्था मे स्वभाव- 
तया काम का वेग प्रवल और दुर्दमनीय होता है । इसलिए इस अवस्था 
में होनेवाले विवाहो का उद्देश्य काम-वासना की तृप्ति प्रधान भ्रौर सस्कार 
या जीवन-साथी की भावना गौण हो जाती हैं । ऐसे विवाहो का आकर्षण 
जितना भी हो, उत्तका भहत्त्व एव त्ार्थकता कम है। इनमे अपने जीवन 
का साथी उसीको चुनने का प्रत्यक्ष या परोक्ष भुकाव रहता है, जो अधिक- 
से-अधिक सुन्दर और सुडौल हो, और 'कामदेव' की प्रसन्नता एव सन्तुष्टि 
के लिए अधिक-से-अधिक योग दे सके । काम एक ऐसा मद है, जो शान्त 
होने की बजाय श्रधिक भडकता है, जब तक उसकी आग मानव को शिथिल 
कक्ाल नही वना देती । वह ऐसे विवाह मे स्वर्ग का सुख देखता हैं और 
अपने साथी को प्रेम” से श्रोत-प्रोत कर देता है । जब तक शारीरिक 
सम्पर्क से पैदा होने वाला यह आकर्षण और प्रेम रहता है, विवाह उसके 
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लिए पश्चात्ताप का कारण नही बनता, पर इसके कम होते ही वह विवाह' 
को भभट या जजाल समभने लगता हैँ। यद्यपि समाज और कानून 
का डर उसे यावज्जीवन इस जजाल से पिड नही छुडाने देता, पर वास्तव 
में वह जीवन का सच्चा सुख श्रौर सन्‍्तोप खो बैठता है । शारीरिक सम्पर्क 
की यह प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त होती है कि वह सिर्फ विवाह या वैवाहिक 
जीवन से विकर्षण ही पैदा नही करती, बल्कि घर, पडोस और सुतराम्‌ 
ससार से भी एक तरह का गहरा विराग श्रौर विकण्ठा-सी पैदा कर देती 
हैं। विवाह के गलत तरीके की इस भोडी विफलता पर पर्दा डालने अथवा 
इसे जीवन की विजय और सफलता की सीढी बनाने के लिए हमने अपनी 
अहमन्यता के द्वारा वानप्रस्थ तथा सन्यास श्राश्नमो की सृष्टि कर ली 
हैं! यह मनुष्य का दूसरो को धोखा देने के बाद अपने-भ्रापको धोखा 
देने का एक कलृष प्रयत्न-मात्र हैँ । जिस स्त्री को वह अ्रग्नि की साक्षी 
देकर अपनाता' है श्रौर यावज्जीवन साथ रखने की प्रतिज्ञा' करता है, 
बाद में उसीको छोड कर जद्भल मे जाकर तपस्या करना ही उसका पविन्न 
कत्तंव्य' श्रीर धर्म' हो जाता हैं! अगर हम इन सब बातो पर बारीकी 
से विचार करे तो हमे पता चलेगा कि इनकी तह में विक्रत काम का विकर्षण 
और प्रतिक्रिया के सिवा श्रौर कुछ भी नही है । इसमें विवाह का इतना 
दोष नही, जितना काल भ्रौर पात्र के चुनाव की अ्नुपयुक्तता का हैं । 
2८ प्रदन उठता है कि विवाह की ठीक वय क्या हैं ? अगर वह जवानी 
के उष काल में न किया जाय, तो क्या जवानी के ढल जाने पर किया जाय ? 
और क्‍या इस प्रकार किया गया विवाह वास्तव में विवाह को आवश्यकता 
और उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा ? नीति और धमम की तराजू पर इन 
बातो को नहीं तोला जा सकता । हमें तो इनको प्रनुभव ओर उप- 
योगिता की कसौटी पर कस कर देखना हैं । ऐसा करने की जरूरत इसलिए 
भी है कि लोहे की लकीर की तरह विवाह की वय की कोई मर्यादा निश्चित 
नही की जा सकती | हर स्थिति, स्वभाव श्र स्वास्थ्य वाले आदमी 
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के लिए इसका विभिन्न होना स्वाभाविक हैँं। हमे तो ध्यान केवल इस 
बात का रखना है कि लक कल कहो वय या काल निश्चित करते समय क्या 
आधार होना चाहिए सम्बन्ध में हम फ्रास के सुप्रसिद्ध समाजवादी 
लेखक और राजनीतिज्ञ मौ० ल्यूँ ब्लुम के अनुभव का जिक्र करने का लॉभ 
सवरण नही कर सकते। मौ० ब्लुम एक यथार्थवादी हे और समाजोप- 
योगिता के अनुभव के आधार पर ही जीवित रहने का मार्ग निश्चित 
करने के पक्षपाती हैं । विवाह की समस्या का आपने कई वर्षों तक बडी 
बारीकी से अध्ययन किया और अपने भ्रनुमवो के निचोड को .(9॥472' 
नाम की एक पुस्तक के रूप से लोगो के लाभाथे पेश किया है । इस पुस्तक 
में अधिकाशत वेयक्तिक सम्पर्क के उदाहरण दिये गये हे और फिर उनके 
स्वाभाविक परिणाम दिखाये गये हूँ । स्थानाभाव के कारण यहाँ हम 
केवल उन उदाहरणो के निष्कर्ष की ही चर्चा करेगे । सबसे उल्लेखनीय 
बात आपने यह बतलाई है कि पुृरष स्वभाव से ही बहु-स्त्री-गामी 
(?0ए४५70७७ ) है । यौवन के उष काल में वास्तविक श्रर्थों मे. 
मनसा, वाचा और कर्मणा--उसका एक स्त्री के प्रति सच्चा वफादार 
होना सम्भव नही। हाँ, अपवादो की गुज्जाइश इसमे ज़रूर है, लेकिन 
वह भी बहुत कम, क्योकि आमतौर से पुरुष एक साधारण जीव के ही 
स्वभाव का हैं। पुरुष का यह स्वभाव फ्रास मे ही हो, यह बात नही। 
कमोबेश रूप में यह वात दुनिया-भर के पुरुषो के सम्बन्ध में सत्य है। सभी 
देशो और सभी कालो मे नर और नारी के सामाजिक सम्बन्ध अधिकतर 
इसी स्वभाव-प्रेरणा से बनते हे । वहाँ किसी नवयुवती का घर के बाहर 
के नौजवान से मिलना अनैतिक या अवाञ्छनीय नहीं समझा जाता। 
विवाह से पहले वहाँ अधिकाश पुरुपो के कई-कई 'प्रेम-सम्बन्ध' होते और 
टूट जाते है । पर इसका यह मतलब नही कि पुरुष का यह स्वभाव आजीवन 
उसे स्त्रियों का पीछा करने को ही प्रेरित करता है! युवावस्था के प्रार- 
स्थिक काल मे, जब उसकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा को पहुँची हुई 


१२० नये यग की नारी 


होती है, वह अपनी वासना को पूरा करने के लिए बुद्धि और धन का अ्धिका- 
घधिक उपयोग करता है । पर कुछ ही समय बाद उसकी यह भूख कम 
हो जाती है और शारीरिक शक्ति के अ्रपेक्षाइत कम हो जाने से स्वभावतया 
वह शिथिल हो जाता है। पर शारीरिक सम्पर्क की भावना कम ज़रूर 
हो जाती है, पर एकदम कभी मरती नहीं । इस समय पुरुष के हृदय मे 
एक नई भावना उठती है। यह हे शारीरिक सम्पर्क के लिए रस-लोलूप 
अमर का जीवन छोडकर किसी एक सच्चे जीवन-साथी के साथ सुख 
और शान्ति से सात्विक जीवन बिताने की । यही भावना उसे सच्चा सद्‌- 
गृहस्थ बनाती है और ऐसा कर वह समाज की एक उपयोगी सुशिक्षित 
ओर अनुभवी इकाई के रूप में जीवन व्यतीत करता हैं। यौवन के इस 
ज्वार के ढलने में ५, १० या १५ वर्ष भी लग सकते है । इतने समय का 
अनुभव प्रुष को विवाह के असली महत्व और श्रावश्यकता का कायल 
कर देता है और वह केवल एक साथी के साथ रहने की आकाक्षा करने 
लगता है अर्थात्‌ इस अवस्था मे वह एक पत्नी-ब्रत वाला हो जाता है। 
फ्रास में पुरुष की यह मनोदशा ३० से ५० वर्ष की अवस्था के बीच में 
रहती है । मौ० ब्लुम ने इसी अवस्था के बाद का समय विवाह के लिए 
सर्वोत्तम बतलाया है। 
उपर्युक्त उद्धरण को पढ कर शायद बहुत से पाठक-पाठिकाएँ लेखक 
को खब्ती और स्वप्नदृष्टा समभे । उन्हें यह आशका हो सकती है कि 
फ्रास का अनुकरण कर हम दुराचार और अराजकता फैलायेगे, जो हमारे 
मौरूसी सदाचार की सीमाएँ छिलन्न-भिन्न कर देगी । पर क्या हमारा 
सदाचार यही है कि पर्दे के पीछे भाई का बहन तक से और इवसुर का 
पुत्रवधू तक से अनुचित सम्बन्ध हो, अनेक घर दुराचार के भड्डढें बने रहे, 
तीथे-स्थानों और मन्दिरों मे सववा और विधवा कूल-वधुओ की असमत 
का व्यापार होता रहे ? जिस उम्र में हमारे यहाँ विवाह होते हैँ, वह 
विवाह के लिए नही, बल्कि सिर्फ विवाह की तैयारी या जमीन तैयार 
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करने के लिए उपयुक्त है । विवाह का ठीक समय तो यौवन का ज्वार-- 
काम का वेग--ठढल जाने के बाद ही हे | इस समय वे अधिक गम्भीर 
समभदार और अनुभवी हो जाते हे । हमारे यहाँ यह अवस्था ३० और 
४० के बीच मे समझी जानी चाहिए । बहुतो को विवाह की यह अवस्था 
व्यावहारिक दृष्टि से शायद ठीक न जान पडे, क्योकि एक तो हमारा 
देश फ्रास की अपेक्षा श्रधिक गरम है, दूसरे वहाँ की तरह नवयुवकों और 
नवयुवत्यो मे स्वततस्त्र प्रेम-सम्बन्ध स्थापित होने की यहाँ कतई गुञजाइश 
नही । ऐसी दशा मे ३०-४० वर्ष की अवस्था तक नवयुवको और नव- 
युवतियों का “अखण्ड ब्रह्मचारी” रहना सम्भव नहीं। यह कठिनाई 
वास्तव में इतनी बडी है, जिसे आसानी से दूर नही किया जा सकता । 
इसके लिए हमे सदाचार के थोथे आदर्श और मिथ्या पवित्रता की भावना 
पर विजय पानी होगी । सेक्स के समुचित ज्ञान और उसके प्रति स्वस्थ 
दृष्टिकोण की हमे नितान्त आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो सेक्स-श्ञान 
और अपने से विरोधी लिड्भ के व्यक्ति को समभने और उसके साथ रहने 
का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य” विवाह के बाद ही शुरू होता है । इससे पहले 
उसका ज़िक्र करना भी बेशर्मी और पाप समभा जाता है! हमारी 
संस्कृति में मनुष्य या तो दिवता' है, था फिर एकदम राक्षस! । इसके 
वीच की कोई स्थिति--जिसमे मनुष्य न देवता हो और न राक्षस, वल्कि 
एक साधारण कोटि का जीव हो--तो जैसे है ही नही । यही कारण है 
शा विवाह से पहले हमें सदाचार और ब्रह्मचये का जामा पहन कर कृत्रिम 
देवता' पनकर रहना पडता हैँ । इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती 
हैं कि विवाह के बाद पुरुष निरा पश्‌ या 'राक्षस” वन जाता है और नारी 
उसका निसहाय वाहन । अपने घर मे वह जी खोल कर वलात्कार 
और बाहर दुराचार करता है। पर इसे बुरा नही समझा जाता, क्योकि 


इसका करने वाला समाज के वतेमान विधान के खिलाफ कोई झावाज 
नही उठाता । 
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ऊपर हमने विवाह की वय के बारे मे जो-कुछ लिखा है, वह केवल 
पुरुष को ही ध्यात में रख कर। स्त्री पर वह लागू नहीं हो सकता । इस- 
लिए नही कि हम स्त्री और पुरुष मे जान-बूक कर किसी तरह का भेद 
करना चाहते हे, बल्कि दोनो का शारीरिक विकास और प्रकृति ही इतनी 
भिन्न हैं कि समय के एक ही गज से उन्हे नही नापा जा सकता । पुरुष 
में पाशविक बल की और नारी मे कोमलता एवं सहज-बुद्धि की प्रधानता 
होती हैं। इसलिए नारी का जो मानसिक विकास १६-१८ वर्ष की उम्र 
मे हो लेता है, पुरुष का शायद २०-२२ तक भी नही हो पाता । इसी प्रकार 
गरीर की गठन और बनावट में भी नारी पुरुष को काफी पीछे छोड जाती 
है । १६-१८ वर्ष की कई लडकियाँ भ्रकसर पूरी औरत मालूम देती है, 
जब कि २०-२२ वर्ष का नौजवान लड़का-सा ही लगता है। उनके अज्भ- 
प्रत्यज्भा का विकास पुरुष से इतना भिन्न होता है कि उन्हे यह भेद और 
इसका कारण स्वत' स्पप्ट मालूम होने लगता हैँ । हमारे देश का रहत- 
सहन, जलवायू और कई प्रकार की धामिक एवं सामाजिक मर्यादाश्रो 
और प्रतिवधो के कारण हमारे यहाँ की लडकियो का यह एहसास 
((2008८0प57८58 ) इतना गहरा होता है कि यदि हम यह कहे 
कि वे वय से पूर्व ही नारी' बन जाती हे--कुछ तो नारीत्व के एहसास 
से उनके मन और शरीर पर पडने वाले असर के कारण और कुछ बडी- 
बढियो की शिक्षा और श्राशीर्वाद के कारण--तो शायद श्रत्युक्ति न होगी । 
दर्भाग्यवज हमारे देश की माताओ्रो का बहुत बडा भाग अशिक्षित हैं । 
उनका अनभव परानी दकियानसी परिपाटी और दन्त-कथाओ अथवा 
अपनी पूर्वजों से मिली हुई सीख का इस्तज्भत रूप ही है, जिसे वे अपनी 
पारिवारिक विरासत के कारण घछृद्टी की तरह लडकियों के गले उतार 
देती है। एक ओर उन्हे यह सिर-पैर की जिक्षा दी जाती हैं और दूसरी 
ओर उनके सामने सीता तथा सावित्री का आदर्श रक्खा जाता है ! भले 
ही उन्हे किसी भी लम्पट या मूर्ख नर-पश्मु के गले बधि दिया जाय, पर 
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उनके सामने सीता या सावित्री बनने के आदर्ण और पति-प्रमेश्वर' 
गयी सेवा करने के धर्म' के सिवा श्रौर कोई विकल्प नही रहता । 
मध्य-श्रेणी के जिन परिवारों में लडकियो को पढाने के लिए स्कूल 
भेजा जाता हैं, वहाँ श्रमूमन देखने मे आता है कि १३-१४ था इससे अधिक 
की उम्र होने पर लडकियों का सकल जाना बन्द करवा दिया जाता है । 
उनके घर से वाहर निकलने, खिडकियो से झाँकने, श्वृद्भार-रस या रोमास 
वी चीजे पठने, श्रधिक बनाव-श्ड्जार करने और एकान्त मे बैठने-हँसने- 
सेलने आदि पर प्रतिबन्ध-सा लगा दिया जाता है। लडकी ने इस उम्र 
तऊ चाह चीथी-पाँचवी कक्षा तक हो शिक्षा प्राप्त की हो, चाहें मिडिल 
या मेंट्रिक पास किया हो, शिक्षा उसकी पूर्ण हुई समझी जाती है, और 
तब्र उसके विवाह की फिक्र होने लगती हैं। क्या इन माता-पिताओं 
ने कभी यह सोचने का कप्ट भी किया हैं कि उन्तकी लडकी के मन पर--- 
जो पउने की उत्कट इच्छा रखते हुए भी पटाई से हटा ली गई है और विवाह 
का मतलब ने समभने पर भी जिसके विवाह की वात्तचीत या सौदे होने 
सगे हं--जया बीतती होगी ? माना कि माता-पिता के प्रति उसका 
धादर, श्राज्माकारिता श्र कहे जाने वाले समाज की भर्यादा उसके मुंह 
पर ताला नगा देते हैँ, पर क्या यह भील-सकोच तथा लिहाज-मुलाहिज़ा 
उने भ्पनी भारी इच्छाओं झौर महत्वाकाक्षाओ का खून कर अपने- 
भ्रापफों मन, वचन भौर कर्म से उस अपरिचित व्यक्ति को सौप देने के 


लिए भी राजी कर लेता है, जिसे उसके सबसे बडे हितेच्छु समझे जाने वाले 


मां-बाप ने उसके जीवन-साथी के रुप मे चुना हैं ? न मालूम कितने 
युग से इस सर्यथा अबोच तरुणी मानवता का विवाह की बेदी पर इस 
पल हेग से वजिदान होता झाया है। आज भी यह अवाघ गति से 
'गी हैं धर पट-लिस कर भी उसके विरुद्ध आज तक नारी ने कभी सामू- 
हिए रुप से कोई प्रभावपूर्ण विरोध या आपत्ति नही की । 


5] 
है 


उन नी जानता कि सनी और सावित्री ने अपने विवाह के सम्बन्ध 
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में भ्रपते पिता के आदेगो की अ्रवहेलना की थी ” आज भी जब-तब 
हम ऐसी लडकियो का विवरण पढ या सुन लेते हे । लेकिन यह सब्या 
कितनी कम है ” करोडो लडकियों में से श्रगर १०-२० या १००-४० ने 
यह विद्रोह किया भी, तो इससे क्या ” हम तो यह चाहते है कि विवाह 
का निर्णय शत-प्रतिशत लडकियाँ (और लडके भी) स्वय करे। अगर 
माता-पिता को उन्होने इस चिन्ता से मुक्त कर दिया, तो शायद वे 
उनका और अपना जीवन अधिक सुखी और सनन्‍्तोषप्रद बना सके और 
लडकियो के मन तथा शरीर पर वह कृप्रभाव न पडे, जो माता-पिताश्ो 
की इस चिन्ता के परिणाम-स्वरूप पडता है । इससे होगा यह कि लडकियाँ 
होश सभालते ही विवाह के चक्कर में पडने के बजाय प्रकृत रूप से अपना 
विकास कर सकेगी और कब तथा किससे विवाह किया जाय, इसका 
निर्णय भी सोच-विचार कर खुद ही करेगी। लेकिन इससे लडकियों 
की जिम्मेदारी बहुत वढ जाती है । पहले तो हमारे समाज का सद्भुठत 
ही इतना दकियानूसी, भ्रस्वास्थ्यकर और दोषपूर्ण है कि मौजूदा वातावरण 
में लडके और लडकी के बीच में खडी माता-पिता या सगे-सम्बन्धियो 
की ऊँची-मोटी दीवार का सामूहिक रूप से एकदम ढाया जाना असम्भवन्सा 
लगता है। पर जो लडके और लडकियाँ ऐसा करने का साहस कर सके, 
उनकी जिम्मेदारी काफी बढ जाती है । उन्हें विवाह की वय और पात्र 
का चुनाव काफी सोच-समझक् कर करना चाहिए, ताकि फिर पछताना 
न पडे और अपने विवाह के सुपरिणाम को वें दूसरो के सामने उदाहरण 
के तौर पर रख सके, जिससे कम साहस वालो को भी प्रेरणा मिले । 
चंकि सब लडकियों का शारीरिक और मानसिक विकास एक-सा नहीं 
होता, इसलिए सब के लिए विवाह की कोई एक वय निश्चित नही की 
जा सकती । यह तो प्रत्येक के लिए पथक्‌-पथक ही होगी। साधारणतया 
इसे २० से ३० तक निश्चित किया जा सकता है। ३० से अ्रधिक इसे 
३४ तक भी ले जाया जा सकता है, किन्तु २० से कम तो किसी भी दशा 
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मे ठीक नहीं। विवाह के कत्तेव्यों और जिम्मेदारियो को निभाने के 
लिए शरीर और मन से कोई भी लडकी २० वर्ष से कम वय में शायद 
अच्छी तरह तैयार नही हो पाती । हमारी समझ में तो वे न्यूनतम वय 
भी २२-२३ वर्ष रक्‍खे, तो ओर अधिक अच्छा हो । 

बहुत से पाठक शायद लडकियो के विवाह की न्यूनतम और अधिकतम 
बय को भअ्रव्यावहारिक या बहुत अधिक कहेगे । उनके दिमाग में विवाह 
की जो धारणा है, उसे देखते हुए उनका यह विचार शायद ठीक भी है । 
हमारे यहाँ विवाह काम-विकार के शमन का एक सस्ता साधन समभा 
जाता हैं । विवाह का/विचार हमारे दिमाग में पहले-पहल शायद काम- 
विकार से भी उत्पन्न होता है और उस अवस्था को पहुँचने से पहले ही, 
जब कि हम उसके उद्वेग को शायद रोक न सके, हमारे यहाँ विवाह हो 
चुकते हे, ताकि लडके-लडकियों के विगडने” की सम्भावना न रहे | 
पर सच तो यह हूँ कि विवाह को कानून और. धर्म के शिकजे मे कस कर 
हम उसे कानूनी-व्यभिचार' से अधिक कुछ नही बना सके है । यह हमारी 
युगो की मानसिक गुलामी और अन्ध-विश्वास का परिणाम है । लडके- 
लडकियो के युवावस्था मे पॉव रखते ही उन्हें श्रथवा उनके अभिभावकों 
को उनकी काम-विकार की शान्ति के साधन जुटाने की फिक्र होने लगती 
है। इसमे कोई सन्‍्देह नही कि चूँकि मनुष्य मेैथुनी सृष्टि का ही एक 
साधारण जीव हैं, उसमे इस प्रकार के विकार का उत्पन्न होना सर्वथा 
स्वाभाविक है। पर इसका प्रथम भरकर उत्पन्न होते ही सदा के लिए इसमें 
इव जाना गरीर और मस्तिष्क दोनो के लिए हानिकर है। माना कि हमारे 
देश की जलवायु उष्ण है, जिसका हमारे मानसिक-विकारो और शारीरिक 
विकास के साथ गहरा सम्बन्ध है, पर इससे भी अभ्रधिक असर पड रहा 
है हमारे शरीर भर सन पर, हमारी परम्परागत धारणाओ, विद्वासो 
और तथाकथित सास्कृतिक अन्धविश्वास का । मनुष्येतर अन्य जीवो के 
लिए निद्रा, आहार और मैथुन ही 'धर्म' बन गया है, पर मनृष्य-योनि की 
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श्रेष्ठता इसीमे है कि वह इन सबको करता हुआ भी इनमें आपादमस्तक 
लीन नही होता और इनसे ऊपर उठ कर मानवता के विकास और उन्नति 
के लिए कुछ और भी करता है । काम-विकार उसके लिए आनन्द और 
मनोरजन का सस्ता साधन न वन कर वेसा ही रहा है, जैसा कि भूख, 
प्यास, निद्रा आदि । काम के वेग में अनियन्त्रित रूप से बह जाने से शरीर 
और मस्तिष्क को ऐसा घृत लग जाता है, जो हमे दुनिया में कोई महान्‌ 
कार्य करने के योग्य नहीं रखता । इसीलिए विवाह का युवावस्था के 
प्रारम्भ मे नही, बल्कि ढलाव के आस-पास होना जरूरी है, क्योकि तब 
तक शरीर और मन दोनो ही कुछ शिथिल और परिपक्व हो चुकते हे, 
और हम अपने जीवन का उद्देश्य एव दिशा निर्धारित कर चुके होते हे । 
तब काम का विकार भी कुछ शिथिल हो जाता है, और हमें दुनिया का 
कुछ अनुभव भी हो जाता है । 

इस प्रकार वय निश्चित कर लेने के बाद, जीवन-साथी के शारीरिक 
विकास और गठन तथा मानसिक-स्थिति का विचार करना आवश्यक 
हैं । वेवाहिक जीवन की सफलता या विफलता का यह एक बहुत बडा 
आधार है । यदि कोई स्त्री ३० वर्ष की होने पर भी २० से अधिक की 
न दीखती हो या उसके शरीर का विकास २० वर्ष की स्त्री से अधिक न 
हुआ हो, वो उसका २०-२२ साल के उस पुरुष से विवाह करना बुरा 
नही, जो कि भरा-पूरा जवान हो । अर्थात्‌ साथी के चुनाव का शारीरिक 
पहलू वर्षो की गिनती से नही, वल्कि शरीर के विकास से ही मापा जाना 
चाहिए। आयु की विषमता व्यावहारिक जीवन में श्राकर खो-सी जाती 
है, लेकिन शरीर की विषमता अधिक ऊपर उठ आती है। कभी-कभी 
तो उस विषमता की प्रतिक्रिया वैवाहिक जीवन के सारे सुखो और सन्तोष 
प्र पानी फेर देती है। भ्रममेल विवाहो से होनेवाले दुष्परिणाम इतते 
व्यापक और सर्व-विदित है कि उनका उदाहरण देने की यहाँ विशेष आवश्य- 
कता नही । लेकिन जीवन-साथी के चुनाव में शारीरिक पहलू से भी कही 
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भ्रधिक महत्वपूर्ण है मानसिक पहलू । श्रकसर विवाहो में लडकियों का 
सौन्दर्य और शिक्षा, और लडको का घर और स्वास्थ्य भर देखा जाता 
है। विवाह के पहले झ्ाकर्षण के रूप में इनका महत्व चाहे जितना हो, 
किन्तु व्यावहारिक जीवन में इनसे भी भ्रधिक जरूरी है विचारों का साम्य, 
उद्देश्य की एकता और मानसिक धरातल की समता । कवि के गले फूहड, 
भावुक के गले कर्कशा, स्वेह-वत्सला के गले लम्पट और कृशाग्र-बुद्धि 
स्त्री के गले मूढ पुरुष का मढा जाना कितना दुखद, दु सह और दुराग्रहपूर्ण 
है, यह कोई भुक्तभोगी ही बता सकता हैं। विचार न मिलने के कारण 
कलह, आत्म-हत्या, अनाचार श्रौर नाना प्रकार की दुर्घटनाओं की बात 
हम जव-तब सुनते हैं । पर क्या कभी एक क्षण का भी हमने यह विचार 
किया है कि इस प्रकार के विवाह मानवता का कितना बडा अहित कर 
रहे है ? 

पात्र के चुनाव में सबसे अधिक खतरनाक और फिसली जमीन है, 
शारीरिक आकर्षण या वाह्म-सौन्दर्य जो हमारी विवेक-बुद्धि पर भज्ञान 
एवं जनून का पर्दा डाल देता है और जिसके दलदल में फेंस कर हम अपने 
जीवन-साथी को चुनने की आवश्यक बातो को उस वक्‍त नज़र-अन्दाज 
कर जाते हे । यही नही, उस वक्‍त तो हमारा दिमाग कुछ ऐसा खो-सा 
जाता हैँ कि हम अपने को आकर्षित करनेवाले को शीध्रातिशीघ्र प्राप्त 
करने के लिए भ्रपनी जान तक जोखिम में डालने और बडा-से-बडा पाथिव 
त्याग करने को भी उद्यत हो जाते हे । इसमें कोई सन्देह नही कि सौन्दर्य 
एक ऐसा मद है, जिससे कोई भी नेत्रवान प्रभावित हुए बिना नहीं रह 
सकता । जीवन-साथी के चुनाव में वाह्म-सौन्दर्य को आवश्यक महत्व 
ही दिया जाना चाहिए, श्रत्यावश्यक या अवावश्यक नहीं । इसे अ्रधिक 
महत्व देते का परिणाम कभी-कभी वडा घातक और निराशाजनक होता 
है । जहाँ केवल वाह्म-सौन्दयं पर सीझ कर विवाह-स्म्बन्ध किया जाता 
है, वहाँ उसके घटते या नष्ट होते ही शारीरिक झ्राकपंण का स्थान घृणा 
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ओर विकषंण ले लेते हे और वैवाहिक जीवन के स्वप्नो का प्रासाद 
ताश के महल की तरह उसके एक ही भोके में ढह पडता है। सौन्दर्य 
का जीवन-सहचर के चुनाव में अपना एक खास स्थान और महत्व 
है, जिसकी सामान्यतया उपेक्षा करना श्रपेक्षित नहीं। किन्तु उसे 
एकमात्र सौन्दर्य की कसौटी पर कसना भी तो ठीक नहीं। सौन्दर्य 
एक आवश्यक और आकर्षक गुण अथवा विशेषता होने पर भी 
सब कूछ नही हैँ । वेवाहिक जीवन के घेरें को बाह्य-सौन्दर्य भले ही 
प्रकाशमान कर दे, किन्तु जीवन के विद्ञाल प्राद्भण को, विश्व की सुदूर 
प्राचीरों से घिरे हुए जीवन-सग्राम के क्षेत्र को केवल शारीरिक सौन्दर्य 
ही प्रकाशमान नही कर सकता । यह काम आत्मा का सौन्दर्य ही कर 
सकता है, जिसका चमडे की सुन्दर खलीती मे होना न श्रावश्यक है और 
न अनिवार्य ही । केवल आँखे सेकने' वाले भ्रमर-वृत्ति के लोग सदा 
जीवन के सच्चे सुख और सौन्दर्य के शव पर ही खडे-खडे किसी दिन काल- 
कवलित हो जाते है । फिर सौन्दर्य किसी एक की बपौती तो है नही कि 
जिसे हम पसन्द करे, सदा उसीके पलले बँधा रहे। आज जिस सौन्दर्य 
से हम आहृष्ट होते हे, कल उससे उच्चतर सौन्दर्य से क्या हम आक्ृष्ट 
न होगे ? और परसो उससे भी उच्चतम से ” इस तरह का मनचलापन 
हमे सनन्‍्मागं पर कभी नहीं चलने दे सकता । भँवरों की तरह फूल-फूल 
का रस लेते फिरने की लम्पटता किसी भी व्यक्ति, देश और समाज को 
सच्चा सुख, शान्ति और सन्तोष नहीं दे सकती । ' 

शरीर और मन के सम्यक्‌ विकास के अलावा गृह-कार्यो की दक्षता 
आऔर जीवन मे आवश्यक व्यावहारिकता का होना भी कम जरूरी नहीं 
है । पर यह एक ऐसी मोटी बात है, जिसको साधारणतया सभी लोग 
समभते है । वैवाहिक जीवन में शायद इन सबसे आवश्यक बात हैँ दो 
साथियों का एक-दूसरे को--उसके विकारो, कमजोरियो, गुणो, भ्रवृत्तियो, 
रुचि, खूबियो और खामियो को ठीक-ठीक समझना । शारीरिक विकास 


जीवन-साथी का चुनाव १२६ 


के साथ जिस प्रकार सौन्दर्य का आवश्यक सम्बन्ध है, उसी प्रकार मानसिक 
विकास, शिक्षा और गृह-कार्यो की दक्षता के साथ एक-दूसरे को भली 
भाँति समभने का भी वडा गहरा सम्बन्ध है । ढो साथियों में सौन्दये, 
स्वास्थ्य, सम्पत्ति, शिक्षा, कार्य-दक्षता और इतर गयुणो के होने पर भी 
यदि एक-दूसरे को ठीक-ठीक समभने की विवेक-वुद्धि नही है, तो वे विवाह 
के सम्बन्ध मे आंबद्ध होकर भी उसके वास्तविक सुख और शान्ति से वचित 
ही रहेगे । हम तो यहाँ तक कहेंगे कि वेवाहिक जीवन का मुख्य आधार 
ही यही है । सौन्दये, जिक्षा, सम्पत्ति या कार्य-दक्षता की कमी से थोडी- 
बहुत असुविधा या परेशानी होने पर भी कास चल ही सकता है, लेकिन 
पारस्परिक समझ की इस कमी से वैवाहिक जीवन भार-रूप हो जाता है। 
वेवाहिक जीवन अनेक अ्ञान्तियो, गलतफहमियो, तलाको, असामयिक 
मोतो, आत्म-हत्याओ, षड्यन्त्रो, दुराचारो आदि का मूल कारण अधिकाश 
में इसकी कमी ही है। यह कमी केवल अशिक्षितो या शअरद्धं-शिक्षितो में 
ही हो, ऐसी वात नही है । शिक्षित भी इसके कम शिकार नही है---बल्कि 
अशिक्षितो की श्रपेक्षा वे ही इसके ज्यादा शिकार है। इसका सम्बन्ध 
बहुत कुछ आदमी के मनोवैज्ञानिक विकास एवं मनोवृत्ति से है। श्रकसर 
देखा गया है कि छोटी-छोटी और मामूली-सी बातो पर पति-पत्नी में श्रन- 
बन हो जाती है, और कभी-कभी तो इन्ही का परिणाम विवाह-विच्छेद 
तक हो जाता है। यूरोप में तो कई वार सिनेमा, सैर, घडी, कृत्ता, नौकर 
और पत्नी के कपडो की सिलाई तक पर विवाह-विच्छेद हो जाता है । 
अकसर पति-पत्नी की गलतफहमियो का कारण एक-दूसरे की प्रकृति 
और आदतों से ठीक-ठीक परिचित न होना और अविश्वास या 
सन्देह-वत्ति भी होते हें। झक्‍की तवियत के स्‍्त्री-पुरुष कभी-कभी 
एक-दूसरे पर निराधार शक करके भी अपना जीवन कष्टमय बना 
लेते है । 

(2५जीवन-साथी चुनते समय रक्त और परिवार से सम्बन्ध रखनेवाली 
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वातो पर भी प्रा-पूरा ध्यान दिया जाना ज़रूरी है; जिन्हें आजकल 
के ,नई रोशनी के लोग विशेष महत्व नही देते । इससे हमारा तात्पर्य 
यह कदापि नही है कि उच्च जाति या वश वाले उच्च जाति या वश मे ही 

विवाह करें और निम्न जाति या वश के निम्न जाति और वश में ही । 
वश को यह उच्चता या निम्नता तो स्वार्थी और शोषक-बुद्धि मानव की 
कृप्रवृत्ति का ही एक दुष्परिणाम है । वश से हमारा तात्पयं रक्त-सम्बन्ध 
से हें। समान जलवायु, सभ्यता एवं सस्क्ृति में पले हुए व्यक्तियों मे 
विवाह-सम्बन्ध अ्रधिक उपयुक्त है । पर समान रक्त के व्यक्तियों मे इस 
सम्बन्ध का होना हानिकर है। अकसर स सम्बन्ध में लोग मुसलमानों 
का उदाहरण दिया करते है, जिनमें कि चचेरे भाई-वहन में विवाह जायज 
मात्रा है। प्रोफेसर रगल्स गेट्स ने इस प्रकार के विवाहो को आपत्तिजनक 
नही बताया है। यूगेनिक-सोसाइटी आज भी इन्हे सही मानती है। 
रोम की प्रसिद्ध सौन्दये-सम्राशी क्लियोपेट्रा ने अपने एक और बाद में 
दूसरे चचेरे भाई से विवाह किया था। डॉ० पॉल पोपेनू (कैलीफोनिया) 
ने सिस्र के १८वें राजवश के सस्थापक अ्रहमज प्रथम का उदाहरण दिया 
हैं, जिसने अपनी बहन से विवाह किया था | इसके बाद इसकी ६-७ 
परतों मे भाई-वहन ही विवाह करते रहे, किन्तु उनमें और उन्तकी सन्तत्ति 
में कोई खास खराबी नही देख पडी । पर दूसरी शोर डॉ० हाल्डेन ने 
इसका बड़ी ठोस दलीलो से खण्डन किया हैं । आप का कहना है कि एक 
ही रक्‍त के स्त्री-पुरुष में विवाह-सम्बन्ध होने से न सिर्फ पूर्वजों के रोग 
ही उन्हें विरासत मे मिलते हे, बल्कि नये-नये रोग भी पैदा हो जाते है 
और उनके तथा उनकी सन्‍्तति के मानसिक और शारीरिक विकास पर 
घातक असर पडता है । हिटलर की मानसिक विक्रृति और असाधारणता 
का बहुत वडा कारण यही हे । डॉ० एडकिन्सन ने समान रक्त के व्यक्तियों 
की ४०० सन्‍्तानों की जाँच का यह परिणाम निकाला है कि उनमे अपने 
माता-पिता की शारीरिक और मानसिक विक्ृतियाँ न्यूनाधिक रूप में 


कै किट 
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मौजूद है। दमा, कालाज्वर, तपेदिक, बवासीर, रकक्‍त-विकार, मिर्गी 
आदि रोग अधिकाश व्यक्ति अपने पूर्वजों से ही लेते है । 

जीवन-साथी के चुनाव मे परिवार का विचार भी आवश्यक हैं । 
हम लोग वचपन से जिस वातावरण और स्थिति में रहते है, उसका हमारी 
रहन-सहन और आदतो पर गहरा श्रसर पडता है । विवाह के वाद यदि 
हम अपनी और अपने साथी की आदतो और रहन-सहन के तौर-तरीको 
में विशेष व्यवधान या विपर्यंय पाते है, तो जरा अटपठा-सा और कभी- 
कभी नागवार भी गुजरने लगता है। पारिवारिक अनुकूलता जीवन- 
साहचर्य के लिए जरूरी हैं। घर और उसके वाहर का जीवन हमारे 
जीवन-व्यवहार पर काफी श्रसर डालता हैं। वचपन से २०-३० वर्ष की 
उम्र तक जिस व॒तावरण और सहुूति में हम पलते, बडे होते और जीवन 
का व्यावहारिक पाठ पढते हे, उससे एकदम विपरीत या भिन्न वातावरण 
में अपने-आपको जमा लेना जरा कष्टसाध्य और मानसिक कक्‍्लेश का भी 
कारण हो जाता है । इसलिए विवाह से पूर्व इस सम्बन्ध में भी काफी 
खोज-बीन कर लेना जरूरी है। 


क्या हम ज़हर खा लें ?' 


भारतीय महिला-सहायक-दल की सदस्याओो के साथ जो कुछ हुश्ना, 
उसको गुरुता एव ग़भीरता को कम न सानते हुए भी कहना पडेंगा कि 
परिस्थिति-विशेष में ऐसे स्खलन असभव नही । उन्हें हम किसी ह॒द तक 
मजबूरन हुए श्रपवाद भी कह सकते हे । पर गत वर्ष के उत्तराद्ध मे देश 
के विभिन्न भागो मे हुए साप्रदायिक उपद्रवों के दौरान मे नारियों के साथ 
जो कुछ हुआ है, वह तो शायद सभ्य-सस।र के इतिहास में असभ्यता और 
पाशविकता का एक नया अ्रध्याय हैं । गत अगस्त मे कलकत्ते में हुए चर- 
सहार और उसके बाद पूर्वी बगाल के नोआखाली तथा त्रिपुरा जिलो मे 
हुए उपद्रवों में लडकियो और स्त्रियों को खास तौर पर मनमानी ज्या- 
दतियो का निशाना बनाया गया । कलकत्ते के उपद्रव में नारियों को नगा 
“करके मारने-पीटने, बेइज्जत करने तथा उनके स्तन, नाक और अ्रग- 
विशेष के काटे जाने के सवाद प्रत्यह', अमृत वाजार पत्रिका, 'लीचर' 
आदि में छपे हे । बहत-सी विवाहित और अ्रविवाहित स्त्रियो को गुण्डे 
जवरन घसीट ले गए, जिनका अभी तक भी कोई पता नही लग सका है । 
पूर्वी वगाल में तो गृण्डे जान से मारने की अपेक्षा लडकियो और स्त्रियो 
को न सिर्फ भगा ही ले गए, न सिर्फ उनके साथ बलात्कार ही किया, वल्कि 
धर्म-परिवर्तत कराकर उनके साथ जबरदस्ती विवाह (?) भी कर 
लिए ! कितनो के साथ ऐसा हुआ और कितनी अभागिने अभी भी इस 
तरह का वेवाहिक जीवन' बिता रही है, इसका केवल अनुमान-भर लगाया 
जा सकता है। रे 
यह सब कैसे हुआ, यहाँ इसका थोडा-सा उल्लेख कर देना शायद 
अप्रासगिक न होगा । पूर्वी बगाल मे हुए गृण्डेपन के जो विवरण कलकत्ते 
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के पत्रो मे निकले है और जो प्रेस-ऑडिनेस के कारण छप नही सके है, 
उन सब का साराश भी यहाँ दे सकना सभव नहीं । यहाँ हम केवल कुछ 
चद्मदीद वक्‍्तव्यो के उद्धरण ही देगे । गाधी जी की लन्दन की मेजबान 
क्‌मारी म्यूरियल लीस्टर ते नोआखाली का दौरा करने के वाद दिए गए 
अपने वक्तव्य मे कहा हे---“हर शरणार्थी अपना एक-न-एक दुखद अनुभव 
सुनाता है । पर सबसे जघन्य थी नारियो की दुर्दशा । कइयो की श्राखो 
के सामने उन्तके पतियों को मारा गया और जोर-जबरदस्ती धर्म-परि- 
वर्तत कर किसी ह॒त्यारे से विवाह करना पडा ! इनकी आँसो मे मृत्यु 
को-सी शन्यता थी--निराशा भी नही, एकदम शुन्यता | वे इस तरह 
सामने देख रही थी, मानो उन्तकी दुष्टि में कोई चेतना या भावना ही न 
हो । उन्होने अपने आदमियो को बचाने की चेष्टा की, पर बेकार । 
जिंत मुसलगान घरो में ये औरते बधुएँ बना कर ले जाई गई है, गाँव मे 
सहायता-कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए वहाँ से उन्हे छुडा लाना 
मृण्किल हो रहा है। उन्हें चेतावनी दे दी गई है कि यद्दि वे अफसरो से 
यह नही कहेगी कि वे पहले की अपेक्षा अपने नए घरो में ही रहना चाहत 
हैं, तो उनके समचे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जायगा । सहस्री 
को अपने प्राणो की कीमत स्वरूप जबरदस्ती गो-मास खाना पडा और 
इस्लाम-धर्म स्वीकार करना पडा है ।” 

आचार्य कृपलानी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है--..कडयो के जबर- 
दस्ती विवाह हुए है । अभी ऐसे विवाहो की संख्या निर्धारित करना 
सभव नही । नारी-अ्रपट्रण के मामले भी हुए है, पर समयाभाव के कारण 
मे उनकी सस्या निर्धारित नहीं कर सका। इसी प्रकार बलात्कार के 
मामलो की सस्या भी निर्धारित नहीं की जा सकी ।”' श्रीमती सुचेदी 





ज्िपुरा और नोश्राखाली ज़िलो में हुए भ्रपराधी की पुरी रिपोर्ट 
तयार करने के लिए दंगाल-सरकार भारतीय सिविल-सर्विस के 


१२४ नये युग की नारी 


कृपलानी से, जिन्होने पूर्वी बगाल की पीडित बहनों की सेवा-सहायता 
के लिए बहुत-कुछ किया, कई स्त्रियों ने अपने साथ हुए अ्रत्याचारों का 
हृदयद्रावक वर्णन किया। उन्होंने बतलाया कि उनके सुहाग के चिह्नु- 
स्वरूप पहनी हुई शख की चूडियाँ फोड डाली गई और उनकी' मागो से 
सिन्दूर पोछ डाला गया । कई जगह तो उन्हे जमीन पर गिरा कर गुण्डो 
ने अपने पाँव के अँगूठे से उतकी माँग का सिन्दूर मिटा डाला गत २४ 
अक्तूबर को जब वे चॉदपुर पहुँची, तो अनेक अभागिनो ने उन्हे अपनी 
घायल कलाइयाँ और सिर दिखाए, जिनसे क्रमश उनके सुहाग-चिह्नुू--- 
अजख की चूडियाँ और सिन्दूर---तप्ट कर दिए गए थे। जेवर आदि के 
लिए बडे भद्दे ढंग से उनकी जामा-तलागी ली गई और बहुत-सी लडकियों 
तथा युवतियों को गृण्डे अपने साथ भी ले गए । इनसे से कूछ वापस आ 
गई और कुछ अभी भी गायब हे । लोगो ने बताया कि इस तरह उडाई 
हुई स्त्रियाँ वहाँ के दो मौतविर लोगो के घर ले जाई गई ! 

आचार्य कृपलानी जब श्रीमती कृपलानी के साथ नोझाखाली के 
पीडित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, तो श्रीमती कृपलानी ने ऐसे जबरदस्ती 
किए गए विवाहो की ओर नोभझ्राखाली के अगरेज जिला-मजिस्ट्रेट 
मि० मेकर्नी का ध्यान खीचा । उन्होने कहा कि ऐसे विवाह हिन्दू-औरतो 
ने स्वेच्छापूर्वक किए हे । इस पर एक विशिष्ट लडकी का मामला उन्हे 


सदस्यों (एक अंगरेज़ और दूसरा हिन्दुस्तानी) को नियुक्‍त्त किया था। 
अ्रंगरेज़ सिविलियन ने त्रिपुरा-ज़िले की रिपोर्ट के दौरान में कहा है कि 
अकेले चाँदपुर सब-डिवीज़ञन में ३०० और दूसरे में ४०० लियों के साथ 
बलात्कार किया गया ! ये सब श्रल्पसंस्थक जाति की थी और इनकी 
उम्र १० से ५० वर्ष तक थी। हिन्दुस्तानी सिविलियन को गुण्डो ने 
जाँच ही नहीं करने दी श्रौर तीन बार उस पर झाक्रमण किया ! (देखिए 
अमृत बाज़ार पत्रिका), ८ नवम्बर का अग्नलेख ।) 


क्या हम ज़हर खा लें ?' श्३५ 


बताया गया । वहाँ पहुँच कर उन्होने एक नव-विवाहिता लडकी से पूछा, 
तो पहले तो उसने स्वेच्छापूर्वक विवाह करने की बात कही । पर जब 
लडकी को कहा गया कि सारी बात सच-सच कहे, उसके परिवार का 
कोई कुछ न विगाड सकेगा, तव लडकी ने कहा कि उससे जबरदस्ती 
विवाह किया गया हैं । इस पर जिला-मजिस्ट्रेट ने उसका उद्धार किया । 
( हिन्दुस्थान स्टेण्डड', ३० अक्टूबर ) 

ये काण्ड एक-दो दिन हुए हो, ऐसी वात नहीं । पुलिस और फौज 
के पहुँच जाने पर भी ये जारी रहे । गत १३ नववबर के अपने वक्तव्य में 
अखिल-भारतीय महिला-सम्मेलन की प्रमुख कार्यकर्ती श्रीमती रेणुका 
राय ने कहा है--“जिन क्षेत्रो मे फौज पहुँच गई है ओर उसकी गरत 
लगती है, पर जहाँ अभी तक उसका कोई कैम्प नही है, उसकी गइत हटते 
ही लडकियाँ गायव हो जाती है । कई बार तो इस तरह गायब हुई लड- 
किया कुछ दिन बाद फौजी गश्तियो के श्राते ही फिर लौट आती हे । 
बहुत बडी सख्या में स्त्रियों के अपहरण और उनके साथ बलात्कार किए 
जाने के मामले शरणार्थी-केम्पो मे पहुँचे है । प्राप्त सबत से जाहिर है 
कि इनमे से अधिकाश स्त्रियाँ निम्न और तफसीली जातियों की ही है, 
यच्पि ब्राह्मण और अन्य सम्भ्रान्त परिवारों की लडकिय्गे के साथ भी 
ऐसा ही किया गया है । ये लडकियाँ और स्त्रियाँ ११-१२ से लेकर ५० 
वर्ष तक की है ।” 

गत ११ नवम्बर को गाधीजी के दत्तपाडा पहुँचने पर प्रासपास 
के घरो से ३०० स्त्रियाँ एकत्र हो गई, जो वरावर रो रही थी। उन्होने 
गाधीजी को बताया कि गुण्डो ने उनकी माँगो का सिन्द्रर और शख की 
चूडियाँ नप्ट कर उन्हे जबरन विधर्मी वना लिया | उनका रोना ठेख कर 
गाघीजी के साथ जो लोग थे, उनमे से कइयो की आँखो में श्रॉसू आ गए ! 
गत २७ अव्टूबर के हरिजन सेवक' मे इसकी चर्चा करते हुए गाधीजी 
ता यह वक्तव्य उद्धृत किया गया है--/ उन औरतो का वया, 


१३६ नये युग की नारी 


जिन्हे भगा कर जवरन्‌ मुसलमान बनाया जा रहा है ? किसी के बनाते 
से न कोई मुसलमान वनता है, न हिन्दू, न ईसाई । लेकिन हिन्दुस्तानी 
औरते अपने-प्राप को इतनी बेबस क्यो समझे ? क्‍या बहादुरी मर्दों का 
ही इजारा है ” औरतो के हाथ में आम तौर परे तलवार नही रहती । 
भॉसी की रानी के हाथ में तलवार थी, और तलवार के जौहर में वह 
अपने जमाने के सव लोगो से झागे बढ गई थी । लेकिन सभी औरते रॉसी 
की रानी नहीं बन सकती । फिर भी उन्हें भगा कर ले जाने वालो को वे 
यह जरूर कह सकती हे कि न तुम हमे मुसलमान बना सकते हो, न अपने 
घरो मे डाल सकते हो । मरने का इल्म तो सब जानते है । सीता एक 
दुबली-पतली और निरफपराध स्त्री थी, लेकिन महाबली रावण भी उसका 
कुछ नही विगराड सका । सीता की मिसाल को हम किस्से-कहानी की 
बात कह कर उडा न दे। मेने मिस ओलिव डोक को देखा है। वह 
अकेली जगली हव्शियो के वीच रहती थी । किसी ने उनकी तरफ आँख 
तक उठाने की हिम्मत नहीं की । मे हिन्दुस्तान की ओरतो में ऐसी ही 
सात्विक हिम्मत देखना चाहता हँ। आज पूरबी बगाल में फौज औरतो 
को बचाने की कोशिश कर रही है । लेकिन जिन्हें भगा लिया गया है, 
या जो फौज या पुलिस की हिफाजत के बावजूद भी भगाई जा सकती है, 
उनका क्या ? उन्हे अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। उसका एक 
ही अचूक रास्ता है--मरनें की कला सीखना । जिसे मरना ही है, वह 
अपनी जीभ काट कर या सॉस रोक कर भी मर सकता हैं ।” गाधीजी 
की इस बात को सुन कर डॉ० सुशीला नय्यर ने उनसे कहा कि जीभ काट 
कर या सॉस रोक कर मरना मुमकिन नहीं। दूसरे दिन सुबह गाधीजी 
से मिलते वक्‍त डॉ० विधानचन्द्र राय ने डॉ० सुशीला नय्यर की बात की 
ताईद की । डॉक्टरी मत से तत्काल प्राण-त्याग के लिए तेज जहर ही 
एक इलाज हो सकता है। द्सरे दिन शाम की प्रार्थना-सभा में इसका 
जिक्र करते हुये गाधीजी ने कहा--- अगर मरने का सीधा रास्ता जहर 


बषा हम जहर खा लें?' १३७ 


ही हो, तो में कहँगा कि बेइज्ज़ती कराने की बनिस्वतत जहर खाकर मर 
जाना बेहतर है । मगर में योग जानने वालो से इस बारे में दरयाफ्त 
करूँगा । मेरा खयाल है कि जहर के सिवा भी मरते का रास्ता होना 
चाहिये । हमने अपनी लडकियों को बेबसी की तालीम दी है। हमने 
उन्हें सिखाया है कि उनकी हिफाज़त अपने पति के साथ या चिता पर ही 
हो सकती है ।” 

इसी सिलसिले में गत ३ नवम्बर के हरिजन सेवक' में माधीजी की 
यह सलाह छपी है-- हमारी औरते हुल्लड से बहुत जल्द डर जाती है । 
करीव-करीव सारी दुनिया में भ्रौरत्तो का यही हाल है। में चाहता हैं 
कि हमारी औरते बहादुर बने । मेने बहनो से कहा है कि दे चाहे तो 
उजर रुव सकती हे । भ्रगर उससे भी वे अपनी इज्जत न बचा सके, तो 
जहर जा कर भर जाये। कोई कैसा ही मर्द या भ्रौरत व्यो न हो, १०० 
या ५० जनो का सामना एक खजर से नही कर सकता । मगर जब हमारी 
बहने इतनी बहादुर वन जायेगी कि जान तक देने को तैयार हो जायें, 
तब वे किसी से नही डरेगी । उतकी रक्षा या हिफाजत भगवान्‌ करेगा । 
अपनी रक्षा के दो रास्ते हँ--मारना शोर मरना, या बिना मारे मर 
जाना । में आप को इसरा रास्ता दता सकता हैँ, पहला नहीं । आप जो 
चाहे, करे, लेकिन डर॒पोक न वने | डरपोकपन से वडा कोई पाप नही ।” 


गाधीजी की सलाह का जिक्र करते हुए गत १५ दिसम्बर के 'हरिजर्न: 
सेवक' मे श्री किशोरलाल मशरू वाला ने लिखा है--/जिस औरत मे 
अपनी हिफाजत करने की ताकत और तालीम नही हैं, लेकिन जिसे अपनी 
पवित्रता की बहुत ज्यादा फिकर है, और जिसके दिल से जुल्म की दहगत 
पंदा हो गई है, उस औरत को आज, अश्ी क्या सलाह दी जाय ? क्या 
उसे यह कहा जाय कि अगर तुम्हारी इच्छा के खिलाफ तुम पर जबरदस्ती 
की जाय, तो तुम उससे दुखी न दोना, वल्कि उसे चुपचाप सह लेना ? 


इसमे शक नही कि सतीत्व अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए भ्रपनी जान 


श्३८ नये युग की नारी 


देने की जरूरत नही ” नही, उससे तो यही कहा जा सकता है कि अगर 
तुम मौत का डर छोड दोगी, तो तुम्हे उपाय सूभेगे । जब तक तुम्हे अपने 
आस-पास की हवा में जुल्मो और ज्यादतियो के होने का अदेशा मालूम 
हो, तब तक तुम खुदकशी का भी कोई-न-कोई साधन अपने पास रख कर 
घूमो । अपने शील की रक्षा और मौत का डर, ये दोनो साथ-साथ नही 
चल सकते । इसलिए जिसे अपना शील या अपनी इज्जत बचानी हो, 
उसे मोत का डर पहले छोडना चाहिये । यह कोई कमजोरी की सीख 
नही, बल्कि कमजोर के लिये भी जो एक इलाज मुमकिन है, वही सुभाया 
गया हैं । इसका यह मतलब नही कि जो ओरत अपनी इज्जत के लिये 
लड लेती है, या लडते-लडते मर जाती है, उसकी वनिस्वत खुदकुशी करने 
वाली औरत ज्यादा श्रच्छी हैं। वल्कि इसमे उस औरत की कदर जरूर 
की गई है, जो अपने शील को जान से ज्यादा प्यारा समझती है। और 
यह ठीक ही है ।” 
ऊपर के उद्धरणो से दो बाते स्पष्ट हूँ पहली तो यह कि पूर्वी बगाल 
में दुर्बल और नि सहाय नारी को जिन अधम, जघन्य और पेशाचिक 
श्रत्याचारों का शिकार बनाया गया, वह हमारे नेतिक पतन के नग्नतम 
रूप का परिचायक है । कुछ विभिष्ट अपवादों को छोड कर ससार के 
किसी भी सभ्य कहे जाने वाले देश मे ऐसा गहित और अमानुषिक बर्त्ताव 
स्त्रियों के साथ शायद ही कही हुआ या होता हो । यह कहना अ्रस॒त्य और 
कृपट होगा कि इस तरह के काण्ड केवल उपद्रव के उत्तेजित वातावरण 
में हुए, सामान्यतया ऐसा नही होता । उपद्रवों के रूप मे एक सामाजिक 
तफान आया, जिसने समाज के गलित और सडे अयगो पर पडे पदें को एक 
झटके के साथ उतार फेका और उसके असली रूप को सर्वे-साधारण के 
सामने उघाड कर रख दिया । नारी के प्रति इस देश के शौसत आदमियो 
का जो यथार्थ दृष्टिकोण है, उसका जो प्रकट तथा श्रप्रकट आचरण हैं, 
उसकी जो दमित इच्छाएँ व लालसाएँ है, उपद्रवों के वातावरण ने उसे 


'क्या हम जहर खा लें १ १३६ 


जी-पर खुल खेलने का मौका दिया । ऐसी जहनियत केवल तथाकथित 
गण्डो की ही नही, पढे-लिखों की भी है, जिनका परोक्ष हाथ इन काण्डो 
कक पीछे था। आये दिन हम देखते और सुनते हैं कि अमुक जवान स्त्री 
के साथ ऐसा हुआ, अमुक के साथ वैसा । पुरुष मानो भूखे भेडिये की तरह 
नारी-देह को हथियाने के लिए सव-कुछ भूल कर उस पर टूठ पडता हू । 
स्कूल-कालेजो की लडकियों, नर्सों, डॉक्टरनियो, देलीफोन-भ्रॉपरेटरो, 
अध्यापिकाओं आदि को भगाने और विगाडने के लिए आए दिन जेसे 
षड़्यत्र होते है, उन्हें क्या कहा जाय ? धन, प्रभुता और पशु-वल के जोर 
से पुरुष मानो किसी भी सुन्दर स्त्री को सती-साध्वी का जीवन न विताने 
देने पर तुला हुआ है | श्ञाच्ति-काल में वह पैसे, दवाव और पड़यन्त्री से 
अपनी इस पैशाचिकता को सन्तुष्ट करने के यत्न करता है और भीड तथा 
अश्ान्ति के समय युद्ध, अग्निकाण्ड, शादी-गमी, मेलो, सभा-सम्मेलनो, 
मन्दिरों आदि की भीड तथा बाढ के समय---यह अ्रवाध रूप से फट पडती 
हैं। पाठकों को शायद विश्वास न हो, पर हमने अपनी आँखों से उन 
विवश्ञ स्त्रियो को भी देखा है, जिन्हें सहायता-केन्द्रो तक से अपनी अ्रसमत 
बचाने के लिए भाग निकलना पडा है ! अस्पतालों में बीमार स्त्रियों तथा 
रेल, ट्राम, वस आदि में सफर करने वाली अकेली स्त्रियों की छेंड-छाड 
तो जैसे पूरुषो का रोज का विना पैसो का तमाशा वन गया हैं ! पुरुष 
की इस बीमारी का इलाज भी नारी को ही करना हैं । 

दूसरी वात जो ऊपर के उद्धरणो से स्पष्ट है, वह यह है कि भारतीय 
नारी आज कितनी परवश भ्रौर दुरवेल हैं । जहाँ इस देश का पुरुष पत्तन 
की आखिरी सीढी से भी नीचे खिसकता नजर आ रहा है, वहाँ मारी 
अपनी पवित्र दुबंलता के वो से ही मरी जा रही है। उसके सामने 
आज दो ही मार्ग हें या तो पतित और पश्र्‌ बने पृरुष को श्रपना तन और 
मन श्रपित कर दे या जहर खा कर अपनी इह-लीला समाप्त कर दे । 
इसमे नारी का दोय ही क्या ? बकौल गाधीजी के हमने उसे बेवसी की 


| 


कुछ चुनी पुस्तकें 


ऐतिहासिक उपन्यास 


सिह सेनापति # राहुल साक्ृत्यायल * मूल्य : | 
भगवान्‌ बुद्ध के समय वेशाली का वज्जी जनतत्र कितना ऐश्वर्यवाः 
था, कितना आदर्श था, यह इसी एक बात से प्रगट है कि इस बज्जी राए 
के शासनतत्र के भ्रनुसार बुद्ध ने अपने धर्मंचक्र की रूपरेखा बॉधी' थी; 
सघ का शासनतत्र बज्जी शासनतत्र ही था। उसी गौरव प्राण जनत॑ 
के प्रसिद्ध सेनापति सिह की आत्मकथा । साथ में अतीत भारत के श्ननेः 
एकतत्र और गणराष्ट्रो के गौरवचिंत । गाधार से लेकर बज्जी भू 
तक सारा उत्तर भारत इस ऐतिहासिक उपन्यास की पष्ठ-भमि है । सा! 
है राहुल की औपन्यासिक कला । | 
जय याँधय * राहुल सांकृत्यायन -* मूल्य || | 
वोल्गा से गगा तक' प्रसिद्ध सास्क्ृतिक कहानी सम्मह की एक महत्व 
पूर्ण कहानी सुपर्ण योधेय” के आधार पर राहुल का दूसरा ऐतिहासिः 
उपन्यास । आज के जुभाती तब यौधेय थे। इन जुभ्रातियों के पू्व॑ज 
ने किस प्रकार गणतत्र के गौरव के लिए चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे प्रताएं 
चक्रवर्ती से लोहा लिया, कैसे वे असफल होकर भी इतिहास में भ्रमर 
गये । प्राचीन भारत की गौरवगाथा । राहुल का दूसरा प्रसिद्ध ऐति- 
हासिक कथा-चित्र । 
अम्वपाली * रामरतन भटनागर * मूल्य १॥॥| 
बौद्ध साहित्य की प्रसिद्ध भिक्षुणी वेशाली की परमसुन्दरी आम 
पालिका की जीवन-कथा के श्राधार पर लिखा ऐतिहासिक उपन्यास 
तब बुद्ध जीवित थे और उनके महायत्र से कपिलवस्तु, राजगृह, सारनाः 
और बज्जी देश गज रहे थे बद्ध शरण गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि 
संघ शरण गच्छामि' । २५०० वर्ष पहले के महान धर्म-परिवर्तन के 
सास्क्ृतिक चित्र । प्राचीन भारत की एक अमर कहानी को इतिहाः 
और कथा के रस के साथ यहाँ पढ़िये । 


